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सोवियत भारत सबंधो के गौरवमय इतिहास में १३ अप्रैल, १६४७ 
की तिथि का विशेष स्थान है। दशाब्दिया बीतती जा रही हैं, सोवियत 
सध और भारत की मैत्री और सहयोग का सतत विकास नग्री-नयी 
भजिलो से गुज़रता जा रहा है, परतु उस दिन बी घटना का महत्व 
पूववत उज्ज्वल बना हुआ है, जब सोवियत सघ और भारत म॑ राज- 
तथिक सवधो की स्थापना की औपचारिक रूप से घोषणा को थी। 

इस तथ्य का विशेष अर्थ था भससार के प्रथम समाजवादी राज्य 
और अफ्रो एशियाई देशो में से एक वृहततम देश ने, जो लगभग दो 
सदी तक औपनिवेशिक जूए से बधा रहा, एक दूसरे को मान्यता देकर 
सहयोग बढाने वी पारस्परिक कामना प्रकट की। 

परस्पर अच्छे पडोसी जैसे सपर्क स्थापित करने और एक दूसरे वी 
सम्यताओ को सास्कृतिक दृष्टि से समृद्ध करमे वी हमारे जनमण की 
इच्छा अतीत मे उत्पन्न हुई थी। भारत का उल्लेख रूस के प्रथम इतिवृ 
त्तात्मक वर्णनों म॑ देखने को मिलता है। रूसी लोगो म॑, जैसा कि पुराने 
जमाने में कहा जाता था, “मनीपियो के भारत ” तथा उसके जनगण 
वे विपय मे ज्ञान की प्राप्ति की अभिलापा बहुत पहले पैदा हुई थी। 
१५वीं सदी के उत्तरार्ध मे पुर्तगाली वास्को डि भामों से बहुत पहले 
त्वेर नगर के व्यापारी अफानासी निकीतिन ने जो रूसी जनता की 
मैत्री की भावना के वाहक पहले अग्रदूत थे, सुख्यात तीन समुद्र पार 
की यात्रा “>भारत की यात्रा-की थी। अपने सस्मरणों मे उन्होंने 
प्रतिभासपन्‍्त तथा उद्यमी भारतीय जनता के जीवन-यापन, उसके 
रीति रिवाजो का चित्रमय वर्णन क्या और भारतीय समाज म॑ सस्कृति , 
व्यापार शिल्पों तथा सामाजिक सबधों के विकास के बारे मे अपन 
पर्यवलोकनों से रूसी जनता को अवगत क्या। 


न 


१८वीं सदी वे जः्पप्रतिप्ठ रुसी प्रयोधव तथा वैज्ञानिव म० ब० लागा 
नोसाव ने भारत व साथ व्यापारिवा सपर्कों को कायम करने वे पक्ष 
ज्ञारदार आवाज़ उठायी थी। यह उल्लेखनीय है वि १७वीं सदी मे 
ही रूस के एफ बड़े व्यापार बद्र- अस्थसान-म भारतीय व्यापारिया 
की एक बस्ती थी। बहा से भारतीय वस्तुएं मास्कों आरि रूसी तगरा 
को नेजी जाती थी। अस्वसान वा राज्यपात वा निर्देश में भारतीय 
व्यापारियों क॑ प्रति सदृभावना बरतन और उनकी हर प्रवार से सहायता 
करने के आदश दिये गये थ। अस्वखान मे आयाद भाई 
तीय रूस वे प्रति सदभावता वा परिचय दते थे। इसका एव 
ज्वलत उदाहरण यह है वि १८१२ वा देशभक्त्तिपूर्ण युद्ध वें समय 
जब रूसी जनता फ्रासीसी हमलावरी स॑ लोहा ले रही थी, अस्त 
स्थित भारतीय समुदाय ने देश वे रक्षानववाप मे २० हजार ख्वत जमा 
किये थे जो उस जमाने के हिसाव स खासी बडी रकम थी। 

१७८८ मे भगवद्गीता रूसी मे प्रकाशित हुई थी। कि ब० अ० 
जुकोव्स्की न प्राचीत क्या “नल और दमयती” का झरूपातर क्या, 
जिसका प्रवाशन १८४४ में पीट्संबग स॑ हुआ था। महान रूसी कवि 
आअ० स० पुश्किन भी प्राचीन भारत के साहित्य तथा दश्षन में गहरी 
रुचि लेते थे। उनकी रचनाओ म॑ भारत का छब्बीस बार उल्लेख विया 
गया था। उदाहरणार्थ उनवा स्म्लान और ल्युव्रीला काव्य में 
लोक साहित्य की छाप स्पप्ट दिखायी देती है। 

यह विदित है कि १८वीं सदी के अत तथा १६वीं सदी के पूर्वार्ध 
के प्रमुख रूसी कवियों लेखकों और इतिहासकारां मे प्राचीन भारतीय 
साहित्य एव दर्शन की उत्क्रष्ट इृतियो से रूसी समाज को परिचित कराने 
में बडा योगदान क्या या। १७६२ म॑ जाने-माने रूसी इतिहासकार 
और राजनता न० म॒० करासमजीन ले मोस्वोब्स्वी जुर्ताल! (६ मार्खा 
बी प्रतिका ) में कालिदास कृत 'झकुतला! के प्रथम और चतुर्थ 
अक छपवाये थे। चतुर्थ अब' के रूपातर के प्राककथन में न० करामजीत 
में लिखा. इस नाटक के आय प्रत्येक पृष्ठ पर मैंने काव्य का राजसी 
सौदर्य भावभीनी अनुभूतिया कामल उल्हृष्टतम एव 
सहृदयता पायी। मरी राय म, कालिदास होमर जितने ही महान हैं। 5 


दे इ० बेल्विन आ० स॒० पुल्कित फी रचनाओं से भारत के विषय॥३-मारत 
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दो जनगण को समीप लाने मे रूस और भारत के उन सार्वजनिक 
तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं का योग कम नही है, जिन्होंने सामा- 
जिक एवं राष्ट्रीय मुक्ति के लिए तथा अत्याचार और तानाजछाही के 
विरुद्ध संग्राम क्या था। रूस के प्रगतिमना लोग भारत मै राष्ट्रीय मुक्ति 
आदोलन के उत्थान के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे और भारतीय 
बुद्धिजीवियो तथा जागरूक जनसमुदाय वी उपनिवेश विरोधी मनोभावना 
को पूरी तरह से समभते थे। १८५७-१८५६ के विप्लव वी रूस मे 
जोरदार प्रतिक्िया हुई थी। पीटर्सबर्ग से प्रकाशित पत्रिका “ओतवचेस्त्वे 
न्निये ज़पीस्कि” ( पितृभूमि विषयक टिप्पणिया ) ने लिखा था 
“इस समय राजनीतिक जगत में भारत के प्रश्न से अधिक महत्व- 
पूर्ण, अधिक रोचक और अधिक सजीदा प्रइन शायद ही कोई और 
हो भारत से समाचारो का सभी निहायत बैसब्री से इतजार कर रहे 
हैं, अखबारो के कालमो में सभी सर्वप्रथम जादुई शब्द दृढ़ रहे है जैसे 
“भारत ', “भारतीय डाक , कलकत्ता से पत्र'।/ * 
रूसी समाज के अग्रणी लोगो, क्रातिकारी जनवाद के प्रतिनिधियों 
ने इस परिघटना को भारत के स्वाधीनता युग का सूत्रपात माना। 
रूसी ऋ्रातिकारी-जनवादी न० अ» दोव्रोल्यूबोव ने इस पर उचित ही 
जोर दिया कि यह ज्राति असतोप का सायोगिक विस्फोट नहीं, बल्वि 
ऐतिहासिक आवश्यक्ता का कार्य ” है। “ जनता उठ खडी हुई है, 
उन्होंने लिखा था “क्योकि उसने स्वय आग्ल प्रशासन में अततोगत्वा 
बुराई देख ली है।”** 
१८६६ में, जब भारत के विस्तृत प्रदेश अकालग्रस्त हुए, रूस में 
अकालपीडितो वी सहायतार्थ चदा जमा क्या गया था। 
लेब तोलस्तोय का भारतीय जनता के प्रति सख वडे प्यार और 
सहानुभूति से भरा था। भारत के राष्ट्रीय मुक्ति आदोलन मे नये प्राण 
सचारित करनेवाले महात्मा गाधी के साथ उनका गहन बौद्धिक सपर्क 
कायम हुआ था। “भारत के राष्ट्रपिता ” यह मानते थे कि तोल- 
स्तोय के व्यक्तित्व का उन पर बडा प्रभाव पडा? यास्नाया पोत्याना 
स्थित तोलस्तोय वे आवास-सग्रहालय मे भारतीय साहित्यकारों की 


* १८५७ १८५६ का भारत का गदर मास्को १६५७ पृ० २२६ २३०१ 
* वही प्रृ० २३२।॥ 
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अनक पुस्तकों में महात्मा गाधी वी 'इडियन होम हल ( भाख हे 
स्वशासन ' ) रचना भी सुरक्षित है, जिसवे लेखक ने उसे रूस के प्रमिद 
लेखक के पास भेजा था। दक्षिण अफ़रीका में महात्मा गाधी के प्रवार 
काल म दोनो मे चिट्टी-पश्री चलती रही। १ अक्तूबर, १६०६ की 
अपने पत्र भ महात्मा गाधी ने तोलस्तोय को दक्षिण अफ्रीका मं भारतायो 
बे साथ क्ये जानेवाले अत्याचार ये बारे मे बताया था। ७ अ 
१६०६ के अपने पत्र म तोलस्तोय न दमन के खिलाफ सपर्पशील 
के प्रति प्रगाढ सहानुभूति प्रकट की।* 

यह सुविदित है कि तोलस्तोय के दार्शनिक राजनीतिक दृष्टि! 
ने महात्मा गाधी के विश्वदृष्ठिकोण तथा राष्ट्रीय मुक्ति के लिए ४ 
की अहिसा और सत्याग्रह जैसी विधियों के चयन पर उल्लेखनीय ४ 
डाली थी। लाक्षणिक है कि १६०७ मे लिखे “हिंदू को पत्र” (तारक 
नाथ दास के नाम ) मे तोलस्तोय ने एक राजनीतिक हथियार # गाते 
अग्रेजो वे देशव्यापी बहिष्वार का सुझाव दिया था जिसमे बर चुकाने 
से इनकार करना प्रशासन तथा अदालत के काम मे हिस्सा 8, 
आदि उपाय झामिल थे। महान रूसी लेखक न लिखा था बुरा 
का विरोध न करे, क्तु खुद भी बुराई में प्रशासन, अदालता 
हिसा, हस्ताक्षर सग्रह मे और सर्वोपरि सेना की हिसात्मक कला 
मे भाग न ले तब दुनिया मे कोई भी शक्ति आपको गुलाम नहीं वीं 
पायेगी। ** 

यह सुविदित है कि ध्येय सिद्धि मे अहिंसा के सिद्धात को महल 
गाधी और लेव तीलस्तोय दोनो ने सर्वोपयोगी माना। भारत के राष्ट्र 
मुक्ति आदोलन के नेता “आत्मकथा” मे इस बात की आवश्यकता *रे 
बल देते है कि मानवजाति को अतर्राप्ट्रीय कलह सुलभाते में भी हो 
सिद्धात का पालन करना चाहिए। “महात्मा गाधी ” नामक अपने निबंध 
भे अ० गोरेव ने उचित ही लिखा कि “अततोगत्वा गाधी इस 
पर पहुचे कि शाति बनाये रखन का प्रइन महज सरकारों के अधिकार 
क्षेत्र म ही नही आता जनगण वी सदूभावना के श्रदर्शन तथा युद्ध के 


ल० से गमायूनाव सोदियत सघ और भारत की मैत्री का अम्पुदण उल्लति 
तथा दृद्ीकृरण मास्वोा १६५६ पृ० २५३ 
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विरद्ध सच्चे अर्थ में जनव्यापी आदोलन वे माध्यम से शाति वी रक्षा 
की जा मक्‍ती है '।* इतना ही नही , महात्मा ग्राधी के विचार में शाति 
की रक्षा और दृढीकरण सामाजिक बुराई एवं औपनिवशिक गुलामी को 
मिटाने से धनिष्ठ रूप मे सबद्ध हैं। 
महान रूसी लेखक मैक्सिम ग्रोर्की ने अग्रेज़ उपनिवेशकी के खिलाफ 
भारतीय जनता के बढ़ते संघर्ष वी हिमायत मे आवाज़ उठायी थी। 
उन्होंते लिखा था कि भारत मे राष्ट्रीय स्वतत्र॒ता हासिल करने का विचार 
तेज्ञी से फँल रहा है, यह प्रचार दिन प्रतिदिन जोर पकडता जा रहा है कि 
* गया के तो पर ज़िटिश तानाचाही का अत निकट आ गया है”।** 
१६०५-१६०७ वी पहली रूसी भाति ने भारत पर ज़ीरदार प्रभाव 
डालकर बहुत-से भारतीय देशभक्‍तो को स्वातश्य-सग्राम वे सयुक्त उपायो 
से काम लेने, इस सग्राम मे आम जनता को खीचने के लिए प्रेरित 
बिया था। रूसी मजदूरों के आम हडताल जैसे एक प्रमुख उपाय का 
उदाहरण महात्मा गाधी को भी अनुकरणीय लगा था। उन्होंने कहा 
कि हिंदुस्तान और रूस के बीच बहुत कुछ एक्समान है और अत्याचार 
के खिलाफ रूसी उपाय का हिंदुस्तान में भो उपयोग वरना सभव है।*** 
कितु १६१७ भें हई महान अक्तूबर समाजवादी ज्राति तथा विश्व 
में पहने समाजवादी राज्य का आविर्भाव वे निर्णयकारी तथ्य सिद्ध हुए 
जिन्होंने सोवियत और भारतीय जनगण के बीच मित्रता तथा एकता 
को पुरता बनाने म अपरिमित योग दिया है। महान अक्तूबर का भारत 
पर, भारतीय जनता के राष्ट्रीय मुक्ति आदोलन पर जो प्रभाव पडा 
इसबी सर्वाधिक सठीक परिभाषा श्रीमती इंदिरा गाधी से की थी। 
उन्होंने कहा कि “महान अक्तूबर समाजवादी ज्राति का हमारे नेताओं 
ने मानवजाति के समूचे इतिहास मे महानतेम परिघटना के रूप में 
सोत्साह स्वागत किया था! इस क्राति के भहान नेताओं, खास तौर 
पर महान लेतिन ने समार भर मे सर्वत्र आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों 
के भामने में लोगो के चितन पर प्रभाव ही नही डाला, अपितु उसे 


*अ गोरेबव महात्पा गांधी मास्की १६७४ -पू०१२३-५.... २ 
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भयभार ल्यि। सरी राय मे यह समभान मी कोड आवायरता 
तहीं है कि क्राति में हमार सुहि आहावन पर झबहस्त असर डागी 
अक्‍्ूयर ये प्रभाय शे जिस मानरजाति में इतिहास मे लय युर्ग की 
सूत्रपात विया भारत और अन्य एसियाई टयोा में राष्ट्रीयन्मुलि हां 
लगन मा उत्बान आरस हुआ। बास्तविर्त जमन्गता वी सवा 
साविधत रूग गे उत्रभी हुई सामराजिक-आर्थिक जातीय, नूगाती॥। 
आदि भमस्याए सुलभातग व अउुभव ने भारत में स्वातत्यः 
का उत्यरित प्रिया. उसमे संग्ीन्‍ययी चकितियों यो संचारित वियो। 
सम पर मरी यहानी मे जवाहरताल नहा में विया था  साशित 
रूस भारी भारी वठिताल्था पर विजय पा चुका है और इस तगी ब्ययम्या 
वी तरफ लब-लब डग रखता हुआ बहुत आगे बढ़ गया है। का 
संसार के दूसर मुल्त मती मे जबड़े हुए ये वई द्याआ में पीछे की 
तरफ जा रह थे तब सावियत दया मे हमारी आधों मे सामते, ए 
नई ही दुनिया बनाई जा रही थी। मथन लेतिन क पदविह्ना पर चेंत 
हुए रूस की निगाह भविष्य पर थी और उसे मेवल इसी बात वा 
विचार था कि आगे क्‍या हाना है। तेबिन ससार थे दूसरे देश तो 
भूतकाल के प्रहार स॑ सुन्तर हुए पड़ थे और बीते युग ने निर्ग्थक स्टरृति 
चिल्ला को अक्षुण्ण रखने मे ही अपनी ताकत लगा रह थे।' “” 
अत इसम आचर्य की कोई बात नहीं विः अग्रश औपतिवेतित 

सत्ता सोवियत सघ और भारत का जनगण वा एक दूसरे के निकट आने 
की राह में असख्य बाघाएं डाल रही थी सोवियत यथार्थ क बारे मं 
सचाई फैलने नहीं दती थीं। इस कारण वे भारतीय देशभक्त अधियें 
आटर तथा प्रशसा के पात्र है, जो विकट कठिनाइयों को पार करत 
हुए अक्तूबर क्राति ॥ पश्चात प्रथम वर्षों मे सोवियत देश वी यात्री 
क्या करते थे और समाजवाद के निर्माण से रत सोवियत लोगों मैं 
साथ एकताभाव भ्रकक्‍्ट करते थे। नवबर १६१८ मे प्रथम 
शिष्टमडल सोवियत रूस पहुचा था। उस द्वारा लाये गये अभिनंदन 
संदेश मे सोवियत जनता को ” महान विजय यो लिए बधाई दी गयी 
हवन बस रे जिए। वात तक 9. क् भ कर ऐेडपणान टिमाशलाएणा श्र 
ग्रशापं5 50 $09च एकाण्य 2२०9 उै३५ 27 798 


जवाहरलाल नहर सेरो कहानी नई टिलली आठवा सस्करण १६५२ ह९ 
भ्०७छ। 


थी, जो सारे समार के जनवाद वी खातिर उपलब्ध वी गयी है! 
और उसमे उन “उदार तथा मानदीय उसूलों वी तारीफ वी गयी थी 
जिन्हे सोवियत श्रमिक जनो ने सत्ता को हाथ में लेबर उद्घोषित विया 
था”।* २३ नववर, १६१८ को शिप्टमडल वी व्ला० इ० लेनिन 
से भेट हुई। 
समाजवादी ज्ञाति के नता भारत की जनता के मुक्ति सग्राम वे 
उत्कर्ष में लगातार अग्राध रुचि ले रहे थे। उन्होंने औपनिवेशिक गुलामी 
पर उसकी जीत में गहरा विश्वास विद्या भारत वी धरती 
पर उपनिवेशकों के जुल्मों, मनमानपन तथा हिसा वी कंटु निंदा की। 
१६१६ मे ब्ला० इ० लेनिन के सचिव ने उनके निर्देश पर “अमृत 
बाज़ार पत्रिका” के सपादक के माम एवं पत्र भेजा वितु यह अप्रज्ञ 
अधिकारियों के हाथो मे पड़ गया और १६६६ में जावर ही वह प्रवा- 
चित हो सका। १३ अप्रैन, १६१६ को अग्रज्ञ धासकों द्वारा अमृतसर 
के जलियावाला बाग में निहत्ये लोगो के हत्याकाड की पत्र म सख्त 
भर्त्तना की गयी थी। पत्र मे बताया गया था कि “ब्ला० इ० लेनिन 
ने आपके सम्मानित समाचारपत्र मे जलियाबाला बाग वे चौक मे हत्या- 
बाड के बार में पढा है। उन्होंने मुझे भारत की जनता का यह सदेश 
प्रेपित करन बे जिए बहा है कि सोवियत सरकार अपने भारतीय भाइयों 
के न्यायपूर्ण ध्येय के साथ पूर्ण सहानुभूति रखती है।" 
मा० क० गाधी में लेनित की गहरी अभिरुचि थी। यद्यपि दोनों 
के विदव दर्शत भिन्न थे तथापि उनमे एक दूसरे वे प्रति बडा आदर- 
भाव था। लेनिन की नजर मे महात्मा गराधी टाप्ट्रीय मुक्ति आदोलन के 
महान मेता और प्रगाढ देशभक्त थे। महात्मा गाधी वी भी लेनिन के 
प्रति अत्यधिक सदुभावना थी। उनके झब्दों मे, “लेनिन जैसी महान 
विभूतियों के आत्मबलिदान से आलोक्ति आदर्श व्यर्थ नही जा सकता! ' 
अपने अस्तित्व के आरभिक दिनों से ही सोवियत राज्य ने शाति 
और उत्पीडित व पददलित कौमो के साथ एकता वे लिए प्रयास को 
अपनी विदेशनीति का बुनियादी उसूल घोषित क्या था। सुविख्यात 
रूस और पूरब के मेहनतकश मुसलमानों को जन कमिसार परिपत का 


ले स० गमायूनोव सोवियत सघध और भारत को मैत्री करू अम्युदय उन्नति 
तथा दृढ़ीकरण, मास्को १६५६ पृ० २७। 


श्श 


सदश भ जो ३ दिसबर, १६१७ को स्वीकृत किया गया था, कह 
गया था रूस वी श्रमिक जनता वी एवं ही इच्छा है सच्ची ग्वाति 
हासिल करना और आजादी जीतने मे दुनिया वे उत्पीडित जनगण 
की सहायता करनता। * 

सोवियत रूस द्वारा जनगण के स्वतत्र विकास और आजाटी हे 
अधिकारों के अविचल तथा अडिग समर्थन ने भारत के स्वातत्यन्सता 
नियो को सशक्त प्रेरणा दी, और वे औपनिवेशिक झासको की दमतकार हर 
तथा स्वेच्छाचारी कार्रवाइयो के बावजूद राष्ट्रीय-मुक्ति आदालन जाति 
नित नयी शक्ति से आगे बढाते रहे। मार्च, १६२० मे भारतीय 4; . 
कारी सघ ने एक भ्रस्ताव स्वीकृत किया था, जिसम रूस के प्रति "अब 
उत्पीडित जातियों की स्वतत्रता प्राप्ति की ओर लक्षित उसके ऐति 
हासिक सधर्ष वे लिए! आभार प्रकट किया गया था। प्रत्युत्तर 3 
में लेनिन ने लिखा “मुझे यह सुतकर बडी खुशी हुई है कि मे 
और क्सिानो के जनतत्र ने देशी और विदेशी पूजीपतियो के हंस, 
उत्पीडित राष्ट्रों की मुक्ति और उनके आत्मनिर्णय के जिन सिद्ध सै 
की घोषणा की है उनका अपनी आजादी बे लिए वीरतापूर्वक लड़ 
वाले सचेतन भारतीयों ने जोरदार स्वागत किया है। ** 

उपनिवेशक सत्ताधिकारियो द्वारा भारतीय और सोवियत जनगण 
के आपसी सपर्व के मार्ग मे डाली गयी सब तरह की अडचनो के बावजूद 
सोवियत रूस मे नवजीवन का निर्माण सघर्पयरत भारत वे महान मनी 
पियो को अपनी ओर खीच रहा था, उनमे दिलचस्पी जगा रहा था। 
१६२७ भें अक्तूबर क्राति की दसवी सालगिरह के दिनो मे मोतीलाल 
और जवाहरलाल नेहरू सोवियत सघ की यात्रा पर आये थे। मास्का 
भे चार दिन के आवास के दौरान उन्होंने लाल चौक में समारोही 
प्रदान देखे ब्ला० इ० लेनिन की समाधि और ऋ्राति सग्रहालय में 
पहुचे थे उनकी सोवियत राज्य के प्रधान म० इ० क्लीनिन तथा 
विदेशमत्री ग० व० चिचेरिन के साथ मुलाकात व बातचीत हुई। उस्त 
समय जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था मुझ पर उन विवरणों का 
चढ़ा असर पड़ा जिनम सोवियत चासन के पिछड़े हुए मध्य-एरियाई 
प्रदेयों को बडी भारी तरक्की का हाल दिया गया था। इसलिए ढुल 
जज मैंच की विजेननीति के. दस्तावेज़ खड़ १ मास्का ह&५७ प्‌ ३४। 

हवा इ० सेनिन मारतीय करंतिकारी सघ के नाम २० मई हृहरता 
श्र 


मिलाकर मेरी राय तो सब तरह से रूस के पक्ष में ही रही, और 
मूझे सोवियत तत्नों की मौजूदगी और मिसाल अधेरी और दुखपूर्ण 
दुनिया मे एक प्रकाशमय और उत्साह देनेवाली चीज़ मालूम हुई।  * 

१६३० में रवीद्रनाथ ठाकुर सोवियत सघ की यात्रा पर आाये। 
टस यात्रा ने महाकवि के मन पर अमिट छाप डाली। रूस से पत्र शीर्पेक उन- 
की पुस्तक ने साम्राज्यवादी प्रचार ढ्वारा इस देश के बारे में फैलाये गये भूठ 
और लाछनों को बेनकाब किया था। इसलिए यह ताज्जुब की बात नहीं 
है कि औपनिवेशिक हुकूमत ने इस पुस्तक को निषिद्ध घोषित किया। 
इसमे रवि ठाकुर ने उस ” असीम उत्साह” का वर्णन क्या, “/ जिससे 
रूस बीमारियां और निरक्षरता को मिठान की कोशिश कर रहा था, 
और जाहिली तथा गरीबी का अत करने में सफलता पाकर उसने विशाल 
महाद्वीप क॑ माथे पर अपमान का कलक धो दिया।" 

महान साहित्यकार ने सस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में सोवियत 
जनता की उपलब्धियों तथा ज़ारश्ाही रूस के भूतपूर्व सरहदी जातीय 
इलाको के पिछडेपन को मिटाने जैसे विराट कार्यो मे गहरी रुचि ली। 
उन्होंने 3गित किया कि सोवियत सघ मे शिक्षा सभी को सुलभ है, कि 
उसका लक्ष्य जनता के सास्क्रतिक स्तर को ऊपर उठाना तथा उसे सदियों 
पुराने पिछडेपन से मुक्ति दिलाना है। उनका मत जवाहरलाल नेहरू 
के भत के, जो सावियत सघ में समाजवाद के निर्माण मे प्राप्त उपल- 
ब्यियो की तारीफ करते थे बहुत सदृश् था। ' हिंदुस्तान की कहानी 
में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा 'लेक्नि हमारे सामने जो सबसे बडी 
पिसाल थी , वह थी सोवियत सघ की , जिसने लडाई, आतरिक सपघर्ष 
और अदम्य प्रतीत होतेवाली कठिनाइयों से भरे बीस बरसो के अदर ही 
बडी भारी तरक्की की थी। साम्यवाद की तरफ कुछ लोग खिचे और कुछ 
लोग नहीं भी छिचे थे, लेकिन सब लोग शिक्षा, सस्कृति स्वास्थ्य 
प्रवध, शरीर रक्षा और राष्ट्रीययाओ के मसलो के हल के बारे मे 
सोवियत संघ की प्रगति से आकर्षित हुए थे। वे लोग पुराने पचडो से 


सोबियत संघ के एक नया ससार बनाते बे आइचर्यपूर्ण भगीरथ प्रयत्न 
से प्रभावित थे।' ** 


* उपरोक्त , पू० श०७-५०५)॥ 


+* जवाहरवाल नेहरू हिंदुस्तान की कहानी, नई दिल्‍ली १६६६ पृ० ५०६ 
श्१्०्त 


सावियत सघ वी यात्रा समंधी अनुभूतिया ने, जिनवी बाबत रे 
ठोकुर और जवाहरलाल नहर ने अपन हमसख्याला को विस्तासपूर्वी 
बताया था हाज तबा पिछड़े रूस सम, जिसके और भारत के सामाजिे 
आर्थिक पहलू चहुत बुछ एक्समान थे समस्याएं सुलभान वे तमुर्ँं 
वी उनवी समझ ने सावियत सघ और भारत व मैत्रीपरर्ण सवध तथा दाग 
जेनगण वा एव दूसर कः प्रति अनुराग बढ़ाते में सहायता पहुचायी भी। 

इसकी ज्वनत अभिव्यक्ति थी फासिस्ट आक्रमण थे खिला 
सावियत जवता के संघर्ष के साथ भारत + व्यापक सार्वजतिक एवं राजनी 
निबा तबको वी हमदर्दी तथा एक्‍्तामाव। यह वात लाक्षणिक हैं हिं 
महान देगभक्तिपूर्ण युद्ध वो समय मे ही, जब सोवियत लोग हिंदलरी 
हमलावर) को अपनो धरती स्व खदंडन पे लिए दुश्मत से माचा ले रहे 
थे १६४९१ मे कलकत्ता मे सोवियत सघ के सित्र ' नामक समाज कायम 
किया गया था। समाज क सदस्या से भिन्‍न भिन्न व्यवसायों तथा श्रेणियां 
के प्रतिनिधि थं। उसी वर्ष जोकि युद्ध क सभी क्यों में क्ष सर्वाधिक 
कठिन वर्ष था इंडियन नेशनल काग्रेस की कार्य-सम्रिति थी एक बैठे 
मे स्वीक्षत अस्ताव मे राष्ट्रीय आदोलन का नतृत्व करनवाली पार्टी के 
नत्ताआ ने हिंदुस्तानी अवाम की और से ' अपनी माहृभृूमि और आजाटी 
की हिफाजत करतेयाली सावियत जनता वे विस्मयजनेक आमंत्याग 
और पराक्रम की सराहवा की थी तथा उसके प्रति सहानुभूति प्रकट 
की थी ।* उन विकर दिता में जब फासिस्ट कुंड भास्दो की आर 
बढ़ रहे थे रोगी शब्या से रवीद्रनाथ ठाकुर पूछा बरत थे. पूर्वी मार्च 
से काई खबर ? उन्हे फासिज्म पर सोवियत लागयो की विजय पर दूंढ 

विश्वास था वैस ही जैसे उन्हे औपनियेशिक गुलामी से अपन देश में 

आजाद होते मे कोई संदेह नहीं था। 

अपनी और से सोवियत राज्य ने भारत के राष्ट्रीय मुक्ति आदोलन वी 
सवाधिक उत्तरदायी अवधि मे, जब आग्ल आधिपत्य के खात्म के लिए 
सप्राम चरण चरण पर पहुच चुका था उसका बहिचक समर्थन 
क्या था। १६४६ श्र सायुक्त राष्ट सघ की स्थापना के बाद महासभा 
की पहली बैठक में सावियत प्रतिनिधिमडल के प्रधान ने भारत की 
स्वाधोनवा और सप्रभुवा का पक्ष रिया और एनान किया कि संयुक्त 
_ प्र मध के एक सतस्य की हैसियत से, उसको नियमावली क॑ अनु 
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सार भारत और इगलैड वे आपसी सवध “ सप्रभु राज्यो वी समानता * 
पर आधारित होन चाहिए। सोवियत प्रतिनिधि न आग जोर देकर वहा 
' हिंदुस्तान अपनी स्वाधीनता वी प्राप्ति में सहायता चाहता है। इस 
सब वी ओर से उदासीन नहीं रहा जा सवता- हिदुस्तान की न्यायो 
चित मांगो को पूरा करन का वक्‍त आ गया है। ** 

दिसवर १६४६ मे सयुकत राष्ट्र सघ म भारत वे प्रतिनिधिमडल 
के प्रधान ने ऐलान क्या वि इगलैड अथवा सयुकत “राज्य अमरीका 
वी निसबत हिंदुस्तानी प्रतिनिधिमंडल के लिए सोवियत सघ वा साथ 
सहयोग करना अधिक सभव था, क्योंकि “बहुत-्सी समस्याआ वे 
प्रति मोवियत रख कही अधिक उदार था '।*** 

प्राय उसी समय यानी सितवर १६४६ में जवाहरलाल नहरू न 
जो अस्थायी सरवार के उपाध्यक्ष और विदेशमत्री थे इस सरकार वी 
ओर से राष्ट्र के नाम एक रेडियो सदेश में कहा था विः हम समसामयिक 
दुनिया के महान देश-सोवियत सघ-का अभिनदन करते हैं जो 
विश्व घटना प्रवाह के प्रति बड़ा उत्तरदायित्वपूर्ण काय बर रहा है। 
एशिया मे वह हमारा पड़ोसी देश है और हम अवध्यभावी रूप से 
अनक साभी समस्याएं हल करनी होगी तथा एवं दूसरे के साथ सवंध 
रखने होगे।**** अपन कालातर के भाषणों और वक्‍तव्यों मे भी जवाहर- 
लाल नहरू न इस दलील को कई बार दोहराया था कि सोवियत सघ 
एशिया मे भारत का सच्चा दोस्त और पडोसी है जिसकी भारतीय 
आह को उद्देलित करनेवाली समस्याओं के हल म सदैव रुचि रही 

। 

२१ सितबर, १६४६ को अर्थात देश की स्वतत्रता की घोषणा के 
लगभग एक साल पहले जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत सघ बे” तत्वा 
लीन विदेशमत्री व० म० मोत्रोतोव क नाम पत्र म दोनों दशो क॑ बीच 





* सोवियत संघ वी विट्यतीति। १६४६। दस्तावेज और सामपग्रिया सास्का 
१६४५२ पू० ४१७। 


* बही। 


+/+ भरू० प० नामेन्द जवाहरलाल नेहरू और भारत की विदेशनीति मास्ता 
१६७५ पृ० ३५। 
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राजनभिक सपर्क कायम करने और राजदूतों का परस्पर विनिमय का 
सुझाव पेश किया था। २ अक्तूबर को प्रत्युत्तर मे मास्की ने श्ृचित 
किया कि सोवियत सघ इसके लिए तत्पर है। 

सोवियत पक्ष के साथ इस प्रइन पर बातलाप और विचारों का 
आदान प्रदान करने का जिम्मा जवाहरलाल नेहरू ने दो जाने मात 
राजनयज्ञों वी० के० मेनन और के० पी० एस० मेनन को सौपा था, 
जी इस वात का प्रमाण था कि हिंदुस्तानी राज्य सोवियत सध के सार्थ 
अपने सबंधो को कितना महत्वपूर्ण मानता था। पेरिस में सोवियत विदेश 
मत्री के साथ हुईं मुलाकात के बाद के० पी० एस० मेतन ने बताया 
कि स्थायी भारत-सोवियत सवंधो का आधार निकटतम मैत्नी न होते के 
कोई कारण नहीं हैं।* 

१२ नववर १६४६ को भारत मे आकाशवाणी स॑ स्विधान-सभा 
में जवाहरलाल नेहरू के भाषण का प्रसार किया गया, जिसमे उन्होंते 
देशवासियों को सूचित क्या कि पेरिस में वी० के० मैनन के साथ बार्ते 
चौत मे च० भ० मोलोताब ने भारत के साथ राजनयिक प्रतिनिधियों वी 
विनिमय करन की सोवियत सरकार की इच्छा प्रकट वी। 

परतु ब्रिटिश हुकूमत न हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार के सोवियत 
संध के साथ राजनयिक सबंध स्थापित करने की ओर लक्षित हर कदम 
का विरोध करना आरभ किया। ब्रिटिश सरकार के भारतीय मामलों 
के विभाग के अभिवेखा के आधार पर सोवियत धौधार्ता ग० ब९ 
गोरोप्का ने इसक कई तथ्य उपस्थित क्यिं।** भारतीय राजनंगजा 
पा वार्यकताप सोवियत प्ष के प्रतिनिधियों के साथ उसके सपर्कों पर 
अग्रज् गुप्तचर सवा को नज़र थी। औपनिवेधिव अधिकारियों ने जवाहर 
सावन नहर द्वारा उठाये गय कदमा को गैरकानूमी साबित करते 
कोचथिण जी सच्तना ही नही अस्थायी सरकार के दूसरे सेटस्ग 
उनके सित्राप उफसान का भी प्रयास किया। इस सव वा ऊर्य था 
जवाहरतान नेहरू पर दबाव डालना, सोवियत सघ या साथ 
संबंध फ्रायम करन ये उनके आग के प्रयासा वा अवरद्ध बरता। ब्रिस्त 
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की हुकूमत की अपनी हरकतों के विफल होने का तभी यकीन हुआ जब 
वाइसराय के माम अपने २१ नवबर, १६४६ के पत्र में जवाहरलाल 
नेहरू ने यह स्पष्ट कर दिया था कि, उनकी राय मे सोवियत सध 
और दूसरे देशो के साथ राजनयिक सबंध कायम करने का काम उनके 
विभाग ( विदेशी मामलो का मत्रालय-व० ग० ) का अंदरूनी मामला 
है।” 

यह भली भाति समभते हुए कि भारतीय नेतृत्व पर अप्रच्छन्त 
दबाव और अतर्ध्वंस का ब्रिदेव और आज़ाद हिंदुस्तान के आपसी सबधो 
पर नकारात्मक प्रभाव पड सकता है अग्रेज हुकूमत ने प्रतिरोध की 
दूसरी कार्ययीति की आड ली-वह भारत-सोवियत राजनयिक सबधो 
वी स्थापना से सबद्ध प्रश्तो के हल मे औपचारिक, रूप से अस्थायी 
सरकार को सहायता देने तक के लिए राज़ी हो गयी थी। मसलन , 
भास्को स्थित ब्रिटिश दूतावास को विदेश कार्यालय के एक गुप्त सदेश में 
बताया गया था कि भारत सरकार सोवियत सध के साथ राजनयिक 
सतध कायम करना चाहती है, और हम (अर्थात विदेश कार्यालय - 
व० गर० ) इसे तब तक टालना हितकर समभते है जब तक कि हिंदु- 
स्तान की स्थिति अधिक स्पष्ट न हो जाये।** 

भारतीय मामलो के विभाग के अभिलेखागार मे राइटर एजेसी की 
सूचनाएं, मास्को स्थित ब्रिटिश दूतावास के प्रकाशन विभाग के प्रपत्र, 
आदि दस्तावेज्ञ सुरक्षित है, जिन्हे इस उद्देश्य से दिल्‍ली भेजा जाता 
था कि नेठृत्वकारी ठथा व्यापक सार्वजनिक श्रेणियों मे सोवियत सघ 
की नीति के प्रति अविश्वास पैदा किया जा सके।*४ 

क्ति सोवियत-भारत मैत्री और सहयोग के शनुओ के इरादो पर 
पानी फिर गया। दोनो पक्षो के बीच हुए समभौते के अनुसार, १३ 
अप्रैल, १६४७ को एक ही समय दिल्ली और मास्को मे ( दिल्ली समय 
के अनुसार रात के जाठ बजे और मास्को समय के अनुसार शाम के 
साढ़े पाच बजे ) घोषणा की गयी थी कि सोवियत सघ और भारत 
के बीच राजनयिक सबध कायम हो गये हैं। 

अगस्त १६४७ भे प्रसिद्ध राजनेता, जवाहरलाल नेहरू की बहिन 


* वही पृ० ३५। 


3 
डे ह. हू 


धोमती विनय" परदित मारशा मे भार की राजप्रो वपुरा ₹ 
एया। आर मे सोविशा गंध व प्रधम राजद गिगों ररताए 
ब्लू पेट पॉबिोसश बाय न 

सादिया भ्यशा राजादिर सदधा की सथावाया शाप मु 
आधिपर का आम संगोहिश गहाययूएँ मडित घर भारोर बताए 
के साथ आपरट्रीध शन्‍जटाा के विशार में सार है। उसले भा 
के आरधीय समर के साथ गयाँ स्थागग्या फरा में सागा 
पमित्रा अहा को और अपराश्योग सयधा कप आधियोरिर या महि” 
मापाहर की हरैसिया। में ख्यायर विय मच बर उसरें पहाचय में मा 
लिया क 

सायिया और भाराीय जाता के जीया में घट सारा मात हे 
सुगाएरशारी परिघटा जी पोसिस्ध और जायागी गैयया” गे जाई 
महात विजय से अभिय रुप से जुरी हुए थी। साथिया जाया पी ीहीं (298 
सित विजय एप! और पिरर समाजयाईं प्रणासी में अम्युद/ मा कार 
वी और दूसरी आर उसा सयार भर मे जारी राष्ट्रीम भुति आटा 
लेगा यो गहाती प्रस्णा प्रात की तथा पृषित साम्माम्यवाटी औवतिव 
चिक प्रणात्री यो ध्यस गा कगार पर सा या कर टिया। भारत में 
ब्रिटिण आधिपाय का सामा नस एनिहामित् प्रशिया का तिस्गोंह 
एक भर्वाधित उन और महातम परिणाम सिद्ध हुआ। फ्लस्वरप 
गसमाजवादी राष्ट्रडन और अजतर्राष्ट्रीय समुदाय के सबसे बढ 
संख्य हरतें>सुत्ति प्राप्त हया-क बीए 'शाति तथा जगा 
या बहतर भविष्य क॑ विए चौमुखी सहयाग की यास्तवित परिस्थितियां 
पैदा हुई। 

२३ मार्च-२ अप्रैव १६४७ का हल्िल्ली मे जवाहरलाज नह 
वी पहत से आयोजित एवियाई दचा का सम्मेलन हुआ था २३४ 
सोवियत मध्य एचिया और ट्रासवाकशिया व जनतत्रो व विप्टिमडल ने 
भी हिस्सा लिया। 

सम्मेलन ने सब प्रकार ये उपनिवेशवाट की सख्त निंदा बरतें का 
भौर विश्व समुदाय क पूर्ण अधिकारप्राप्त सत्सस्‍्यों के नाते शियाई 
टेनो के पुनश्त्यान का आह्वान क्या था। अपने भाषण में जवाहरलाल 
नेहरू ने कहा था कि हम अपने पैरों पर खड हाने और उन सब के 
साथ सहयोग करन के लिए कृतसक्ल्प है जां हमसे सहयोग करने वे 

श्र 


लिए तत्पर है। हम औरो के हाथो में घिलौन नहीं वनगे।* 

एचियाई दशों के जीवन में इस सम्मलन वा विशेष स्थान है। 
उसने उनके सम्मुख प्रस्तुत तात्तालिक समस्याएं सुलकान में संयुक्त 
समन्वित प्रयासों वी आवश्यक्ता पर वल दिया और एवता बढान म 
उल्लेखनीय योगदान क्या था। 

जैसे-जैसे भारत की राष्ट्रीय सत्ता दृढ़ होती गयी वैसे वैसे फौरी 
अतर्राप्ट्रीय समस्याओं वे समाधान मे उसकी भूमिका भी बढती गयी। 
भारत ने सक्टमय स्थितियों पर नियत्रण पान म॑ सक्रिय रूप से हिस्सा 
लेना आरभ विथा। १६५० में अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा छेडे गये 
कोरियाई युद्ध का समाप्त कर देन वी ओर ललित भारत सरकार वे 
सुभावी का सोवियत सघ समेत अनेक चातिकामी दो में सोत्साह 
स्वागत हुआ था। भारत क प्रधानमत्री जवाहरनाल नेहरू न १५ जुलाई 
१६५० को जोसेफ स्तालिन के नाम व्यक्तिगत सदेश में शातिपूर्ण समा 
धान वी आवश्यकता पर बल दिया था और इस ध्येय स मयुकत राज्य 
अमरीका सोवियत सघ और चीन के प्रतिनिधियी वी बैठक व आयो 
जन का प्रस्ताव क्या था। इसी तरह का सदेझ अमरीका थे विदेशमनी 
डीन एचीसन को भी प्रपित क्या गया था। जहा अमरीकी पक्ष ने 
भारत के सुझाव को ठुकरा दिया, वहा सोवियत सरवार बे प्रधान ने 
अपन उत्तर म लिखा “मैं आपवी शातिकामी पहवकदमी का स्वागत 
कर रहा हू! । जांसेफ स्तालिन ने जवाहरलाल नेहरू वे प्रयासों के 
लिए सफ्तवता वी कामना वी। सोवियत सरवार ने कोरिया में तटस्थ 
देशो के प्रत्यावासन आयोग क॑ अध्यक्ष जैसे उत्तरदायी पद के लिए भारत 
की उभ्मीदवारी का पूरा समर्थन क्या। 

हिंदचीन में लगभग आठवर्पीय युद्ध समाप्त करान की दिशा मे 
सचेप्ट अन्य शातिप्रेमी देशो सहित भारत के प्रयास इसका प्रमाण सिद्ध 
हुए कि पृथ्वी के सर्वप्रथम एशिया बे विस्फीटजनक स्थला” पर 
भारत का प्रभाव बड़ा हितकारी है। यद्यपि औपचारिक रूप से भारत 
ने १६५४ की जेनेवा काफ्ेस मे भाग नहीं लिया था तथापि जेनेवा 
समभौतो की तैयारी और निष्पादन मं उसका योगदान असदिग्ध है। 
इस संदर्भ मे यह कहना उचित ही होगा कि वियतनाम, लाओस और 
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क्वीडिया ( वर्तमान क्पूचिया ) में फौजी कार्रवाइमा बंद करते से सर 
घित करार वी तामील के लिए नियुक्त अतर्राष्ट्रीय नियत्रण आयोग 
के अध्यक्षदद को भारत के प्रतिनिधि ने सभाला था। हिंदचीन वी समस्या 
के शातिपूर्ण समाधान मे, जो समाजवादी देशो और तरुण स्वाधीन याज्या 
के सयुक्त और अथक प्रयासो की बदौलत ही सभव हुआ था, साम्राज्य 
वादियों के मसूबो को नाकाम कर दिया » जो हिंदचीन की जनेता पर 
अपना प्रभुत्व बरकरार रखने की बात सोच रहे थे। 

स्वाधीनता के प्रथम वर्षों मे ही भारत द्वारा आक्रामक सैन्य राजनी 
तिक गठवधनों के प्रति अपनाये गये सुस्पप्ट और निश्चित रख का अंत 
राष्ट्रीय सबधो मे उसकी सकारात्मक भूमिका बढाने के लिए अत्यधिक 
महत्वे था। इन गुटों मे प्रवेश करने से इनकार, आक्रामक गुट सिएटो 
और बगदाद सधि ** की भर्त्सना / जो झाति तथा सुरक्षा के लिए खतरा 
पैदा करते थे-इस सब से एशिया और दुसरे प्रदेशों मे शांतिकामी 
शक्तियों बी स्थिति निश्चय ही दृढतर बनी। 

प्रमुख पश्चिमी देशो के विपरीत सोवियत संघ और दुसरे समाज 
वादी राज्यों ने १६५४ मे तिब्बत पर हुए समभौते में उदघोषित शाति 
सथ सहभस्तित्व के पाच मिद्धातो ( पचशील ) के पक्ष में मत टिया। 
ये सिद्धात है- राज्य के अविच्छिन्नता और प्रभुत्व' के लिए परस्पर 
सभादर, परस्पर अनाक्मण का आश्वासन , भीतरी बातों में अह॒स्तक्षंप, 
समता और पारस्परिक लाभ शातिमय सहमअस्तित्व। 

पच्शील ने जिसका एक प्रवर्तक भारत था, सुविदित “बाडूग 
के दस सिद्धाती” के आधार का काम दिया। ये दस सिद्धात विभिन्‍न 
व्यवस्थाओं बाले राज्यों के परस्पर सबधो की राजनीतिक और कानूनी 





सिएटो -दक्षिण-ूर्वी शिया में एक सैन्य राजनीतिक गुट जो अमरीका की 
पहल से १६५५ में कायम टैआ घा। १६७५ में साम्राज्यवाद विरोधी मुक्ति संग्राम 
में वियततामी जनता की विजय मे फलस्वरूप दक्षिण-पूर्वी एथिया में जनवादी तथा 
गातिकामी शक्तियों का दृड़ीकरण हुआ। अत युट के कर्धारों के निर्णय से इसे वि 
घटित कर त्या गया। 

मद संधि अथवा सैन्टो-केटीय सधि सगठन-- निकट और मध्य पूर्व में 
सैन्य राजनीतिक गठबधन। अमरीका और ब्रिटेन की पहल से १६५५ म अस्तित्व मै 
आया था। आठवदे दचक में इस प्रदेण मे साप्राज्यवाद विरोधी सघर्ष के उत्कर्ष और 
गुठ के भागीलारों मे कलह पड जाते की वजह से यह विषटित हुआ। 


रे 


प्रणाली साबित हुए। १६५४ मे हुई प्रसिद्ध बाडूय वाफ़ेस बे, जिसके 
आयोजन में आजाद भारत ने ही प्रमुख भूमिका अदा वी, परिणामों वो 
सोवियत सघ सहित समूचे समाजवादी राष्ट्रमडल वी पूरी हिमायत 
मिली थी। मास्को मे इस बाफ्रेस को साम्राज्ययाद और उपनिवेशवाद 
के खिलाफ तथा अपनों स्वतश्रता एवं सप्रभुता मज़बूत करन के लिए 
अफ्रोएशियाई देशों के संघर्ष बी एक महत्वपूर्ण मज़िल माना गया 
था। 

दूसरे विश्व युद वा लगभग फौरम बाद ही साम्राज्यवादियों द्वारा 
छेडे गये 'झीत मुद्ध” का अत बरने में तथा चातिमय सहअस्तित्व वे 
पाच सिद्धातों वे कार्य-क्षेत्र का सारी दुनिया मे प्रसार वरते में सोवियत 
संघ और भारत की सामान्य दिलचस्पी की बदौलत अतर्राष्ट्रीय सगठनों 
सर्वप्रथम सयुकत राष्ट्र सघ मे सोवियत भारत सहयोग वा मार्ग प्रशस्त 
हुआ। सोवियत और भारतीय शिष्टमडल सयुकत राष्ट्र सघ वी महासभा 
की पहली बैठक से ही सयुकत राष्ट्र सघ के भीतर महाशक्तियों के 
बीच भतैक्य के सिद्धात, यूनान से ब्रिटिश सेनाओ की वापसी , सयुक्त 
राष्ट्र सघ की सदस्यता जैसे प्रश्नो पर प्राय एक्समान रख अपनाते हुए 
आपस मे सहयोग करन लगे थे। 

भारत की औपनिवेश्ञिक पराधीनता के उन्मूलन ने उन भारी बाधाओं 
को दूर कया था, जो सोवियत और भारतीय जनगण थे साहचर्य 
को रोक रहो थी उसने विभिन्‍न स्तरों पर परस्पर सपर्कों को अनुप्रा 
णित क्या। १६५३ म॑ इंदिरा भाधी सोवियत सघ की यात्रा पर आयी 
थी। यद्यपि यह एक अनौपचारिक यात्रा थी (वह सोवियत सघ में 
भारत के तत्कालीन राजदूत के० पी० एस० मेनत की अतिथि थी ), 
फिर भी सोवियत-भारत सबंधो की परिपाटी मे उसका विश्लेप स्थान 
है। यह भारतीय जनता की यतास्वी सुपुत्री का, जिन्होंने भारत की 
स्वाधीनता के आग्रे दृढ़ीकरण में अद्वितीय भूमिका निभायी तथा दीनो 
देशो की मैत्री एव सहयोग बढाने में भारी योग दिया सोवियत सघ 
स॑ प्रथम परिचय था। जैसा कि उनके वक्‍्तव्यों से जाहिर होता है, 
नवजीवन के सृजन मे जुटे सोवियत जना द्वारा प्रदर्शित निस्स्वार्थ परिश्रम और 
सस्कृति तथा वितान मे प्राप्त सफलताओ ने उनके मन पर अमिट छाप डाली। 
वह सोवियत सघ में “एकमात्र विशेषाधिकारप्राप्त वर्ग “-बल्चो-के 
भ्रति प्रदर्शित चिता और प्रेम से बहुत प्रभावित हुई। “ओगीन्योक! 


र्१ 


( हीपणा ) प्रत्मिर र॑ सवानाप या साथ भटठवाता में उन्हेंते कहा 
प्िः आपत दच की यात्रा क विए आनवाद हर सालव पर सिल 
पहावी पी थी छाप पटती है. यह आपनी निमणिन्थातियों, जो 
मा सभी सात्रा में निर्माण-्यरियों की ही छाप होती है। बह सर्व 
हाता हैं कि इस होगे की आवादी शी जिंदगी दिन प्रतिदित बहार होती 
जा रही है। हर क्षण मे हर मम यार्य में बच्चों भी चिता सवोर्रर 
हाती है। उनवा इतना स्वस्थ और सुथ दखबर बड़ा आवद आता है। वे 
निस्सपाच होकर मन की बात पूछत है। सावियत लोगों के साथ उर्ता 
घरा भ मिलना भी बड़ा सुखद लगा) उनका आवास साफल्सुर और 
आरामदेह हैं. उनका अतिथिप्रम मुभ बहुत अच्छा लगा। * 

सोवियत सत्ताकात मे महिलाओ की दथा मे हुए प्रभाववारी सुधार 
भी उनवी पैनों तथा सुद्भावतापूर्ण टप्टि से अगाचर नहीं रह! इस बाबत 
उन्होंने बताया वि सोवियत सध म॑ महित्राओं का अपने अधिकारों को 
अमल भ लाने की समान संभावनाएं सुलभ है. मुझे यह जातकर 
खुशी हुई कि महिलाएं इन अधिकारा का व्यापक उपयाग करती हैं। 
यह अत्यत महत्वपूर्ण है कि इस या उस पद पर आसीन सहिला को 
खुद अपन पर विश्वास हा और साथ ही उसे जनता का विश्वास भी 
प्राप्त हा। ** 

सोधियत सध मे प्रवास के दौरान उन्होंने मास्यों लेसिनग्राट, 
त्पेलिसी सोची ताशकल और समरक” की सैर की। हर कही उत्ह 
सोवियत लोगों का सौहार्द और आतिथ्यप्रेम मिला। उन्होंने उनमें मित्र 
जनता के प्रतिनिधि के दशन क्ये और उन्हे सहर्प अपने अनुभव बताय। 
सोवियत सघ मे समाजवादी समाज बे निर्माण के अनुभव की भारत के 
राष्ट्रीय पुनरुत्थान वी समस्याओं से तुलबर करते हुए इंदिय झाधी ने 
इंगित क्या कि भारत की तरह उनके विच्ञाल देश में भी बहुत सी जातिया 
आबाद है हरेक की अपनी-अपनी भाषा है और सास्क्ृतिक विकास के 
मिन्‍ले भिन्‍ने स्तर भी। पहले वहा जनसमुदाय का कोई सगठत न था 
बह निरक्षर और गरीब था खेती पिछडी हुई और उद्योग का स्तर 


ल० व॒मिन्रोखित ड्रदिरा गाघो को सोवियत सध को पहली यात्रा (>भारत 
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र्३ 


बहुत नीचे था। पैतीस साल मे उन्होंते इृपि का नवीनीकरण और 
यतीकरण कर डाला , उद्योग का उत्तवन और निरक्षरता वा उमूलन 
क्या। ऐसे है वे तथ्य, जिनकी सभी निष्पक्ष प्रेक्षक पुष्टि करते है। 
आपव* राजनीतिक दृष्टिकोण चाहे बुछ भी हो कितु तथ्यों वी उपेक्षा 
नही की जा सकती। अगर आपके दिमाग पर ताला न लगा हुआ हो, 
तो आप इस सब से प्रभावित हुए और अनुप्राणित हुए बिना नहीं रह 
सकते।* 

शादि क प्रति सोवियत जनता वी अगाध् निप्ठा, उसदे श्रम वी 
शातिमय प्रवृत्ति वी भारतीय अतिथि पर सचमुच अमिट छाप पडी। 

सोवियत सघ म॑ सारा वार्य शाति को अर्पित है, वहा का समूचा 

सृजम शांति के नाम पर ही क्या जाता है, ' उन्होंने कहा था। 

स्वतत्र विकास के मार्ग पर भारत की अग्रगति ने, जिसे राजकीय 
क्षेत्र क आधार पर उद्योगीकरण की प्रगति, औपनिवैशिक अतीत से 
विरासत में मिले कृपि सबधो के ढाचे को रूपातरण और राष्ट्रीय विज्ञान , 
सस्कृति 4 प्रविधि के गठन मे प्राप्त सफलताएं सुनिश्चित कर रही थी 
गणराज्य की स्वाधीन विदेशनीति के निर्धारण और सैन्यवाद एवं उप- 
निवशवाद विरोधी उसकी दिला पुख्ता करने के लिए वस्तुगत परिस्थि 
तिया जुटायी। यह साम्राज्यवादी तबकों वी आक्रामक प्रवृत्ति के 
तीक्षणतर बनने के कारण आवश्यक हो गया था। व दक्षिण एशिया समेत 
सपूर्ण एशिया को झक्ति की स्थिति की खतरनाक नीति के दायरे में 
खीचन वी कोशिश कर रहे थ। इसका प्रमाण पाविस्तान को प्रदत्त 
विराट अमरीकी सैनिक सहायता और वाशिग्रटन की पहल पर एशिया 
में आशामक गुटों की स्थापना है। 

प्रमुख राजनेता और राजनयच श्री टी० एन० कौल के शब्दों मे, 

संयुक्त राज्य अमरीका और पाकिस्तान के बीच सपन्‍्न सैन्य सहायता 

संधि न॑ उपमहाद्वीप मे कायम रणनीतिक सतुलम को भग कर सामान्यी- 
करण की प्रक्रिया की अवरुद्ध कर दिया और शस्त्रास्त्रो वी होल की 
नीव रख दी , जिससे आवश्यक विकास निधि का जपव्यय होने लगा।' 
श्री कौल के मतानुसार “जान फोस्टर डलेस के दबाव से सेन्टो और 
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बगाल गी याडी और अरब सायर व दोत्र में गीत युद्ध वी 5 
हुआ। * जैसा कि श्री बल ने उचित हो इंगित विया है, इतना हल 
प्रमुध कारण यह था वि अमरीजा भारत की विदेशनीति से और हे 
द्वारा पश्चिम या हुक्म मानने से इनकार किये जाने से नाराज था। इतना 
नही साआज्यवाद व सर्वाधिव प्रतिक्रियावादी तब भारत द्वारा |! 
सकारात्मक तटस्थता यी नीति पर उसवी द्वारा अतराज्यीय संवधी 
सिद्धातो के पालन पर भी, जिन्हे परिचम में ' अनैतिक ” तक कहीं जाता 
है वीचड उछाल रहे हैं। 

भारत की विदेशनीति ये सोवियत शोधकर्ता यूरी नासन्‍्तों ( त्वगीय) 
ने छठ द्गका के मध्य से स्पष्टत प्रकट हुईं निम्न प्रवृत्तियों पर्द वर 
दिया। य भी, सर्वप्रथम उपनिवेशवाद विरोध, जिसकी अभिव्यक्ति 
उन जनगण मे सक्रिय समर्थन मे होती है. जो औपनियेशिक अतीत मे 
वृपरिणामों पे उमूलन तथा स्वतञ्ता वे लिए स्र्परत हैं। दँसरे, 
यह नसलवाद-विरीध है. जो सभी नसलो के लिए पूर्ण समातता की 
भाग में और उत्पीरित जातियो के प्रति भेदभाव न होने देने में शक 
होता है। अतत यह सैमिक गुटा से बाहर रहना है, आम निरस्त्रीव रण 
के लिए प्रयात है. आम सद्दार बे अस्त्रों की विनाश की ओर स्ेष्ट 
प्रथम पग्म के रूप में नाभिकीय अस्त्री क॑ परीक्षणों पर प्रतिबंध के लिए 
अयास है। सकारात्मक त्तटस्थता की शातिप्रिय भारत की नीति के 
अभिन्‍न अग्र है. सभी अतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर स्वयं अपना मत रखने 
तथा उनम से प्रत्येक पर कार्य करने की स्वतंत्रता और अतर्राप्ट्रीय 
तनाव कम करने के ध्येय से अतर्शाष्ट्रीय वाद विवाद में मध्यस्थता 
निभाना। ** 

ऐसी नीति वे क्रर्यात्वयत ले ससार भर मे भारत की प्रतिष्ठा 
को बढाया और विश्व मच पर उसकी स्वतत्र भूमिका को प्रबल बनाने 
मे योग दिया। साथ ही इसकी बदौनत बर्तमात काल की तीद्रतम 
समस्याएं सुलझाने के मामले में भी भारत और सोवियत सध के बीच 
सहपोग की संभावनाएं बढ़ी और उनके टिपक्षीय सवध विस्तृत तथा 
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र्४ 


अधिकाधिक फलदायी बने। दूसरी ओर, सोवियत सभ और समूचे 
समाजदादी राष्ट्रमडल के साथ भारत के गहरे होते सपर्कों ने उसकी 
स्वाधीनता तथा स्वतत्र विदेशनीति को संवल बताथा। विध्व रगमंच 
पर गंतिविधिया अवाट्य रूप से प्रमाणित बरती हैं वि मवजात राष्ट्रीय 
राज्यों द्वारा स्वतश्न॒विदेशनीति चलाने की एक प्रमुख शर्त उनवे और 
समाजवादी देक्ो के बीच समानाधिकारपूर्ण सहयोग है, जो राष्ट्रीय 
स्वाघीनता और सप्रभुता दृढ़ करने मे उनकी सहायता करते हैं। यह 
अकारण नही है कि १६५७ मे कम्युनिस्ट और मज़दूर पार्टियों के मास्को 
सम्मेलन ने स्पष्ट बताया था कि “समाजवादी प्रणाली का अस्तित्व ही 
समाजवादी देशो द्वारा नवस्वाधीन राज्यों को समानाधिकारपूर्ण आधार 
पर भ्रदान की जानेवाली सहायता तथा शाति के लिए और आतनप्रमण 
के विरद्ध सम्राम भे समाजवादी देशो और इन राज्यों का सहयोग - 
उस सब के फ्लस्वरूप आज़ादी तथा सामाजिक प्रगति के मार्ग पर उनकी 
अग्रगति अधिक सुगम बन जाती है।”* 

भारत के साथ सोवियत 
उतकी फलप्रद प्रगति का कारण बहुत ह॒द तब यह है कि वर्तमान वाल 
के मूल प्रधना के प्रति दोतो पक्षो का रु या तो एक्नसा है या बहुत 
सदृश है। विस्यातत भारतीय राजनयज्ञ , बाद मे भारत-सोचियत सास्क्ा 
तिक समाज के अध्यक्ष के० पी० एस० मेनन ने लिखा “ साम्राज्यवाद 
और उपनिवेशवाद युद्ध के प्रमुख स्रोत है, अत उनका मुकाबला करते 
हैंए भारत और सोवियत सघ झाति के लिए लड रहे हैं। भारत जैसे 
आज़ाद देश क लिए, जिसकी दीसा गुट निरपेक्षता वे गाधीवादी सिद्धात 
के आधार पर हुई है, शाति महज औचित्य का प्रइन नहीं, अपितु 
आचार्यवहार का उसूल भी है। सोवियत सघ के लिए भी शाति 

तावरयक्ता अमूल्य है वास्तव मे ऋति के बाद लेनिन हारा जारी 
उयम आज्ञप्ति ज्ञाति की आज्ञप्ति ही थी।” ** 

 आज्यवाद और सैन्यवाद विरोधी संग्राम में राष्ट्रीय-सुक्ति 
शक्तियों के साथ एकेताभाद के लेनिनीय सिद्धात से निर्देशित होते हुए 


संघ के सवध इसके भव्य उदाहरण हैं। 





* भाति जनवाद और समाजवाल हेतु राषर्ष के प्रमुब दस्तावेज सस्ती 
पड घृ० १०।॥ 
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तथा श्ञाति की रक्षा एव दढीकरण में समाजवादी राष्ट्रमडल और 
नवजात राज्यो की सामान्य रुचि को ध्यान मे रखते हुए सोवियत सघ 

विश्व मच पर भारत के शातिकामी प्रयासा की अविचल रूप स हिमायत 
करता रहा। १६५४ में उसने सयुकत राष्ट्र सघ के तहत निरस्त्रीकरण 
उपसमिति की सदस्य-सख्या बढाने तथा इसमे भारत को शामिल करने 
का सुझाव दिया और नाभिकीय अस्त्रो पर प्रतिबध लगाने की ओर 
लक्षित जवाहरलाल नेहरू के सुझाव का स्वागत कया (इस तरह 
का प्रस्ताव सोवियत सघ न १६४६ म पश क्या था )। 

जून १६५५ म भारत के प्रधानमत्री जवाहरलाल नेहरू की सोवियत 
सध वी सरकारी याजा दोनों देशो के बीच मैनी और सहयोग के माग 
पर एक जदवर्दस्त परिघटना सिद्ध हुई। इस यात्रा ने सोवियत और भार 
तीय राष्टतायकं की भेट को स्थायी स्वरूप प्रदान कया और भौतिक 
तथा बौद्धिव जीवन के विविध क्षेत्रो म॑ द्विपक्षीय सहयोग को अनुप्राणित 
क्या। राजनीतिक सहयोग को भी सबल प्रेरणा मिली। इस यात्रा 
न सार ससार को दशाया था कि विभिन्‍न सामाजिक एवं राजनीतिक 
व्यवस्थाआ वाजे राज्यों क झातिपूर्ण सहअस्तित्व वे सिद्धात बडे प्रभावी 
तथा जीवनटायी है। 

सोवियत संघ मभ सार्वजनिक सभाओं म जवाहरलाल नहर के 
भाषणा सोवियत जना वे साथ उनकी असख्य भेटो ने सोवियत भारत 
मैत्री | इतिहास मे एवं भव्य पृष्ठ जोड दिया था, दोनों जगगण तथा 
नताआ वी परस्पर समभ या अधिक गहरा बना तिया था। 

७ से २३ जून तक जवाहरतात नहर और इदिरा गाधी साबियत 
दर वा महमान रह। इस दौरान उन्होंने मास्ता के अलावा बोग्गाग्राद 
( भूलपूव स्तालिनग्राद ) त्रीसिया त्वितिसी अहवायाद लाशबंद 
समरवत अन्मा-्अता र्पत्सोब्स्थ मसग्नितोगोस्क स्वरईलोब्स्य और 
चनिनग्राठ का भ्रमण जिया था। उस समय यह सोवियत संघ मे गिसी 
फिलशी राज्य फे प्रधान थी सबस लंबी और बोमयाजी यात्रा थो। 
जवाहरताव नहटश और हटियि गाधी का हर जग हार्दिक स्यागतन्सलत्थार 
जिया गया था। यर से बात रा ज्वतत प्रमाण सिद्ध हुआ शि इस हे 
मे साविया भारत सवधा के दृदीकतरण का मिलाया महद लिया जाता 
है. भारत महान भारतीय जनता या प्रति सादियत लागा का अनुराग 
विताा अधाध एवं निष्यापट है।॥ 

६ 


सोवियत और भारतीय नताओ वी बातचीत में आर्थिक सहयोग 
की बाबत ही नहीं वरन वई अतर्राष्ट्रीय समस्थाओं पर भी विचारों 
का विनिमय हुआ था। इसक परिणाम सोवियत मत्रिपरियद व अध्यक्ष 
और भारत के प्रधानमंत्री वी २२ जून, १६५५ को हस्ताक्षरित सयुक्त 
घोषणा में मूतिमान हुए। इस एतिहासिय' महत्व वे दस्तावंज में चातिमय 
सहअस्तित्व के पाच मिद्धातो के आधार पर परस्पर सवधी को आगे भी 
समुन्तत वनान वी दोनों पक्षों वी इच्छा जाहिर की गयी थी। घोषणा 
मे विश्वास प्रकट क्या गया था कि ' इन सिद्धातों का अधिव व्यापक 
समर्थन शावि-क्षत्र का विस्तार बर॒या जनगण क बीच परस्पर विश्वास 
बढाने में सहायक होगा और अतर्राप्ट्रीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त 
करेगा।' सोवियत और भारतीय नताओं न बाडूग काफ््स के परिणा 
भो का ऊचा मूल्याक्न करते हुए सर्वव्यापी शाति के दृढीवरण के हेतु 
उन्हें प्रभावकारी माना। उन्होंने माथ ही शअस्व्रास्त्रो वी खास तौर से 
नाभिवीय शस्त्रास्त्रों की होड़ से चाति के ध्येय ब लिए खतर वी ओर 
ध्यान टिलाया । दस्तावेज़ में असदिग्ध रूप स बताया गया था वि 
* शस्व्रास्तो , साधारण और नाभिकीय दोनो प्रवार के शस्त्री का 
बढाने की प्रवृत्ति ने राज्या म॒ भय तथा सदह पैदा किया और उनकी 
राष्ट्रीय निधियो को उदात्त लक्ष्या, अर्थात राज्या की समृद्धि बढ़ाने 
के लक्ष्या स विमुख कर दिया। 

दोनी पक्षों न चीन को सयुकत राष्ट्र सघ म॑ न्‍्यायोचित स्थान प्रदान 
करन की माय का दृढ़ समर्थन क्या और हिदचीन म शाति सुनिश्चित 
करने व एकमात्र यथार्थ उपाय क॑ रूप म॑ जैनेवा समभ्कौते क॑ अविचल 
पालन वी अपील की। सोवियत सघ और भारत की सुसगत नीति 
अतराष्ट्रीय मामलो मे श्ञाति परस्पर विश्वास और न्यायपरायणता 
बी ओर तक्षित थी। 

इस सब से जवाहरलाल नहर के उन झब्टोीं की प्रासगिक्ता की 
पुष्टि हुई, जो उन्होंने मास्को मे २२ जून १६५४५ को सोवियत-भारत 
मैनी सभा में कहे थे “ हमारे खयाल म, शाति का मतलब युद्ध से 
महज अलग रहना ही नही बल्कि अवर्राप्ट्रीय सबधा क प्रति सक्रिय 
और सकारात्मक रुख अपनाना भी है। इस रुख को - सभी प्रश्न बातचीत 
के जरिये हल करने के प्रयासों की वदौलत - सर्वप्रथम वर्तमान तनाव 
को कम करने और फिर विभिन्‍न क्षेत्रों मे राज्यो के बीच बढ रहे 


सहयोग की ओर , सास्क्ृतिक और वैज्ञानिक सपर्कों की ओर, व्यापार 
के विस्तार तथा विचारों अनुभव एवं सूचनाओं के विनिमय की और 
ले जाना चाहिए।* सोवियत सघ भी यही रुख अपनाता है। 

जवाहरलाल नेहरू की सोवियत सघ की यात्रा के परिणाम नवबर- 
दिसबर १६५४ मे हुई सोवियत नेताओ की जवाबी यात्रा के दौरान 
सुदृढ़ हुए तथा उनका और विकास हुआ। उच्चस्तरीय अतिथियों ने 
दिल्‍ली बबई, बगलूर, मैसूर, मद्रास, कलकत्ता, जयपुर, श्रीनगर, 
आदि स्थानों की यात्रा वी। सोवियत नैेताओ ने अपने वक्‍तव्यों मे भारत 
सोवियत मैत्री और सहयोग को जो महत्व दिया, उस पर भारतीय 
जनता के व्यापक क्षेत्रों मे बहुत सतोष प्रकट किया गया। कोरियाई 
जनता के विरुद्ध आक्रामक युद्ध वी समाप्ति, हिंदचीन मे श्ञातिपूर्ण 
स्थिति की स्थापना सयुकत राष्ट्र सघ मे चीन को स्थान देने की माग, 
निरस्त्रीकरण की हिमायत और आम सहार के अस्त्रो पर प्रतिबंध जैसे 
फौरी प्रइनो के समाधान हेतु शातिप्रिय शक्तियों बे प्रयासों मे भारत के 
योगदान के सोवियत सरकारी शिष्टमडल द्वारा क्ये गये उच्च मूल्यावन 
का भी सहर्ष स्वागत क्या गया था। 

भारत और अन्य देशों के जनमत ने सोबियत प्रतिनिधिमंडल वी 
भारत की यात्रा वे समय जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्य वी ओर भी 
बहुत ध्यान दिया जिसमे उन्होंने कहा था कि सोवियत सघ और भारत 
के बीच अच्छे पड़ोसियों जैसे सबध उनके लिए ही हितकर नहीं हैं, 
बल्कि उनका मानवजाति के समक्ष खडी अन्य महत्वपूर्ण समस्थाए 
सास तौर पर एक प्रमुखतम समस्या -सर्वव्यापी झाति वी सुरक्षा 
वी समस्या -सुलभाने के मिमित्त भी बहुत ज़्यादा महत्व है।** 

इस बीच पश्चिम में कुछ निश्चित हलको ने मामला को इस तरह 
पंश करन के प्रयत्न कियि मानों सोवियत संघ और भारत के बीच 
बढती मैत्री और सहयोग भारतीय ग्रणराज्य की सकारात्मक तटस्थता 
को खतरे म डाल रहे हैं। इस तरह की दलील तक दी गयी थी वि 
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रघ 


भारत को सोवियत विदेशनीति के साथ “नत्यी” कर दिया गया है। 
कितु ऐसी दलीलो और सचाई के दीच ज़मीन-आसमान का फर्क है। 
सोवियत संघ न अपनी विदेशनीतिक धारणाओं अपनी विचारधारा 
को किसी पर भी लादने का लक्ष्य अपने सामने न पहल कभी रखा 
और न रखता है। अन्य देचों वी विदेशनीति बी विशेषताओं तथा 
लाक्षणिक्ताओं बे प्रति आदर भरा रख विश्व रगमच पर सोवियत 
राज्य वे कार्ययलाप का सदैव एक प्रमुख सिद्धात रहा और आज भी 
है। स्वभावतया यही बात भारत वे प्रति भी, जो सैनिक' एवं राजनीतिक 
गठबंधनों के सदर्भ में निरपेक्षता सिद्धात वा अविचल रूप से पालन 
करता है सोवियत नीति पर पूर्णत लागू होती है। सोवियत सध मे 
भारत की विदेशनीति के आधारभूत सिद्धातों के और इस बारे में भी 
समान रूप से पूरी समझ है वि हमारे देश अपनी सामाजिक और 
राजनीतिक व्यवस्थाओ के विभिन्‍न स्वरूप के कारण अदरूनी समस्याओं 
के हल म भिन्‍न भिन्‍न रास्ते अपनाये हुए हैं। उन कुछ बाहरी ताकतों 
के विपरीत, जो कभी भारत की दीस्ती की खोज में लगी रहती हैं 
और कभी प्रत्यक्ष। उसवी उपक्षा करती है उसे अपने प्रभावक्षेत्र 
मे खीचन का यत्न करती हैं, सोवियत सघ यह मानकर चलता है कि 
आजाद भारत विश्व रगमच पर श्ाति वी नीति पर अमल करते हुए 
शाति के हेतु और अधिनायक्त्व विस्तारबाद तथा आधिपत्य क विरुद्ध 
सग्राम में एक महान कारक है। सोवियत संघ भारत बी गुटनिरपेक्षता 
की नीति का सदा पक्षघर रहा और आज भी है और वह उसे सैन्य- 
राजनीतिक गुट में खीचने का कोई प्रयास नहीं करता। 

नवबर दिसवर १६५५ में हुई सरकारी यात्रा के समय सोवियत 
पक्ष ने सैनिक सधियो तथा ग्रठबंधनों के प्रति भारत बे रवैये वे लिए 
अपनी हिमायत की पुष्टि की। २० नववर, १६५५ को सोवियत शिष्ट- 
मडल के सम्मान में आयोजित स्वागत-समारोह मे जवाहरलाल नेहरू 
के शब्दों के प्रति सोवियत नेताओं ने पूरी समभदारी प्रकट की। भारत 
के प्रधानमत्री ने कहा था हम यकीन है कि सैन्य सधिया और गठबंधन 
तथा आस्त्रास्त्रो का सचय, ये सब वे उपाय नही है, जिनके ज़रिये 
सर्वव्यापी शाति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। हमारा न 
क्सी भी शिविर से और न क्सी फौजी गुट से सबंध है। एकमात्र 
शिविर, जिसमे हम शामिल होना चाहेगे वह शाति और सद्भावना 

रह 


का शिविर है. हम एक्मात उस संधि को वाछ्नीय मानते है जो 
सदभावता और सहयोग पर अवलब्रित हो।* 

सोवियत सरवारी शिप्टमडल क॑ प्रस्थान क॑ पूर्व संयुक्त विज्ञप्ति 
पर हस्ताक्षर क्यि गये थं। २२ जून १९५५ को हस्ताक्षरित विनष्ति 
मे दो देगा की स्थिति दर्ज किय जान के साथ साथ उसम सयुक्त राष्ट 
सध मे नय सदस्यों के दाखिल के मामले मे सार्विक्ता के सिद्धात के 
अविचल अनुपालन पर जोर दिया गया तथा यह आग्रह क्या गया 
कि आर्थिक और सास्कृतिक क्षेत्रों मे परस्पर सहयोग तथा समझ की 
राह में मौजूद वाधाओ का निवारण ही अतर्राप्टीय तनाव कम करने 
का एक सर्वाधिक कारगर रास्ता है। 

विज्ञप्ति की इस प्रस्थापना का कि केवल राज्यों के सम्मिलित 
प्रयासों से ही झाति तथा वास्तविक सुरक्षा को सुनिव्चित कया जा 
सकता है. झाति और लतर्राप्ट्रीय सुरक्षा के ध्येय. का लिए बहुत 
महत्व है। 

सोवियत संघ और भारत क॑ बीच १६५५ मे हुईं उच्चस्तरीय 
भटो के आदान प्रदान से दो दशो के सबधो के सफल विकास की नयी 
प्रैरणा मित्री। 

इन भेटो का मूल्याक्न करते हुए जान मान भारतीय शोधर्क्ता 
डा० बिमल प्रसाद ने लिखा जाहिर है कि १६४४५ क अत तक भारत 
सोवियत दोस्ती की मजबूत नीव पड चुकी थी। इस दोस्ती की बुनियाद 
किसी तीसर देश क॑ साथ झजुता नहीं अपितु सारी दुनिया में 
जाति ध्यय क॑ प्रति सामान्य निष्ठा है। निकट पड़ोसियों के नाते दोनो 
देश जपने दर्शन तथा राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं के भिन्‍ने 
भिन्‍न होने के वावजूद इस निष्कर्ष पर पहुचे कि प्रथ्वी पर शाति बनाय 
रखने खास तौर पर दक्षिण एशिया की अतर्राष्ट्रीय तमाव से वचान 
बी खातिर सहयोग दोनो के लिए हितकर है। ** 

यात्राओ के आदान प्रदान ने विः्व भच' पर उनके सहयोग के लिए 
राजनीतिक अयोन्‍्यत्तिया के लिए सभावताए बडा दी थी। एशिया मं 


यही । 
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तथा अन्य महाद्वीपो मे शाति फ्री रक्षा और निरस्वीकरण वो लिए तथा 
युद्ध के खतर वे खिलाफ दोनों देशो के सयुक्‍त प्रयासों वी नयी उमुक्‍्त 
सभावनाए अत्यत सार्थक सिद्ध हुई कारण यह था कि हमारी धरती 
वी दो महाव झातिकामी हाक्तियों वी संयुक्त वारबाइया शुरू हा 
रहो थी। 


अध्याय २ 


सहयोग के बढते सबंध-सूत्र 


शाति और गुट निरपेक्षता की विदेशनीतिक लाइन को, जिनका भारत 
कडाई से अनुसरण कर रहा है उचित ही 'नहरू लाइन ' कहा जाता 
है। वास्तव मे स्वतव भारत के शिल्पी ” अपने देश वी विदेशनीति 
के ब्रष्टा और निर्धारक थे। साम्राज्याद और नवउपनिवेशवाद तथा 
भारत के बीच तीक्ष्ण विरोधाभास की परिस्थितियों म॑ देश के नेतृत्व 
कारी क्षेत्रो और व्यापक जनसमुदायों वो भीतर यह समझ बढ़ रहीं 
थी कि पुराने और नये उपनिवेशको का प्रतिरोध तथा आज़ादी और 
स्वाधीनता के सभी जनगण के अधिकारी तथा विभिन्‍न सामाजिक 
व्यवस्थाओ वाले राज्यां क झातिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धाती वी हिमायत 
भारत के राष्ट्रीय हितो की गारटी की अनिवार्य शर्त है। मही वर्तमान 
काल के मूलगामी प्रश्नों क॑ प्रति इस देश वे सक्रिय रखे का, विश्व 
मच पर उसकी बढ़ रही सकारात्मक भूमिका का आधार है। नेहरू 
लाइन ! क॑ प्रमुख घटक स्वय भारत की ही नहीं बल्कि बहुतेर नवजात 
राप्ट्रो की आकाक्षाओ से भी मेल खाते हैं-इस तथ्य की पुष्टि इस 
बात से होती है कि अब गुटनिरपेक्षता को नीति आधुनिक अतर्राष्ट्रीय 
संबंधी का सार्वभौमिक कारक बन गयी है। 

भारत और दूसर॑ विकासमान राज्यों के विश्व मच पर अपनी 
सकारात्मक भूमिका बढाने के प्रयासा को सोवियत संघ समूचे समाज 
वादी राष्ट्रमडल का सतत रूप से समर्थन और सहायता प्राप्त हांते हैं। 
ब्ला० इ० लेनिन वी यह भविष्यवाणी साकार हो चुकी है कि पूरब 
के जनगण औपनिवेशिक गुलामी से छुटकारा पाकर विश्व समुदाय ने 
जीवन मे सक्रिय सहभागी बन जायग और मानवजाति के समक्ष मौजूद 
समस्याएं सुलभाने में उल्लेखनीय योगदान करेगे। इसमे समाजवादी 
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और मुक्निप्नाप्त देशों, सोवियत सघ और भारत के बीच सहयोग और 
उनका सयुकत बार्य बहुत अधिक सहायक हो रहे हैं। इसके आधारस्तभ 
हैं आज वी ज्वलत समस्याओं, सर्वश्रथम विश्वव्यापी शाति वी रक्षा 
और दृढीकरण, राष्ट्रो बी आजादी तथा स्वाधीनता की गारंटी में 
प्रति एक्समान रुस। सोवियत फ्म्युनिस्ट पार्टी वी २२वी बाग्रेस के 
दस्तावेजों में युवा राष्ट्रीय राज्यों वी विश्व मच पर बढती भूमिका या 
उच्च मूल्याकन क्या गया था। ” आज अतर्गाष्ट्रीय मामनो भे एशिया 
अफ्रीका और लैटिन अमरीका के देश भी , विदेशी जुए से मुक्त हो चुब 
अथवा मुक्ति पा रहे देश भी बडा हिस्सा लेने लगे हैं। इन देशों को प्राय 
त्तटस्थतावादी कहा जाता है, कितु उन्हे तटस्थ तो महज इस मानी मे 
ही समभा जाता है कि वे मौजूदा सैन्य राजनीतिक गठबधनां में झामिल 
नहीं होते हैं। पर जब मसला आधुनिव वाल के आधारभूत प्रश्न- 
युद्ध और श्ञाति बे प्रश्न-का होता है तो इनम से अधिकाश देश 
कदापि तटस्थ नहीं होते। सामान्यतया वे झाति के पक्ष म॑ रहते हैं 
वे युद्ध का विरोध करते है। उपनियेशवाद का जूआ फ्ववर वे शाति 
का महत्वपूर्ण कारक, उपनिवेशवाद और साम्नाज्यवाद विरोधी कारव 
बनते जा रहे हैं, अब उनक॑ हितों क्य ध्यान रखे बगैर विश्व राजनीति 
के मूल प्रश्न तय नही कये जा सक्‍ते। '* 

सोवियत क्म्युनिस्ट पार्टी की २७वी वाग्रेंस ने भी युवा राष्ट्रीय 
राज्यों और गुटनिरपेश आदोलन वी भूमिका का ऊचा मूल्याक्न किया। 
काग्रस द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम मे बताया गया कि “सोवियत कम्पुतिस्ट 
पार्टी गुटनिरपक्ष आदोलन के उद्दे्यो और कायकलाप को न्यायसगंत 
मानते हुए विश्व राजनीति मे उसकी भूमिका वढान के पक्ष में है। 
सोवियत सध आगे भी आत्रामक और आधिपत्यवादी शक्तियों के विरुद्ध 
सप्राम में गुटनिरपेक्ष राज्यों का, भंगडो और मुठभेड़ो का बातचीत 
द्वारा समाधान करने का समर्थन करता रहेगा और इन राज्या वो सैन्य- 
राजनीतिक गुटो मे ख्रीचने थे” प्रयासो का विरोध करता रहेगा।' ** 





हि * सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी वी २२वीं कांग्रेस तो सामप्रिया मास्को १६६२ 
हू २६) 


ह * सावियन वम्युनिस्ट पार्टी की २७वी कांग्रेस की सामग्रिया मास्तो १६८६ 
» १७५) 


अत यह न्यायसगत है कि सोवियत सध ने मबजात राज्या, गठित 
हो रह गुटनिरपेक्ष आदोलन वी हिमायत के लिए बारबार अपनी भ्रति 
प्ठा. विश्व मच पर अपनी सुदृढ़ स्थिति का सदुपयाग क्या है। सोवि 
यत सघ की पहल स॑ ही सयुक्त राष्ट्र सघ की महासभा ने १६६० में 
औपनिवशिकः दक्शा और जनगण को स्वाधीनता प्रदान करने का घोषणापत्र 
स्वीक़ुत क्या था जिसने उपनिवेशवाद के अवशेपों के विरुद्ध संग्राम 
को सक्तिय बनाने सम प्रभावशाली भूमिका अदा की। १६६१ के बेलग्रेड 
सम्मेतन में गृटनिरपेक्ष आदोलन का आविर्भाव का सोवियत सध ने 
सहर्ष स्वागत क्या और सम्मेलन के इस आह्वान का समर्थन किया 
कि जाति की रक्षा और उपनिवेशवाट के समूल नाझ के लिए फौरी 
कदम उठाये जाते चाहिए। 

गुटनिरपेक्ष नीति का अविचल रूप से पालन करन थे भारतीय 
नतागण के दृढ़मकत्प का भी सावियत सघ के नेतृत्वकारी क्षेत्रों और 
जनसाथारण ने पूरा समर्थन क्या है और उसके प्रति समभदारी का 
परिचय दिया है। इसन भारतीय नतृत्व स॑ राजकीय दृरदर्शिता और 
बडे साहस का तकाजा किया क्‍योंकि छठे दशक के अत और सातब 
दक्षकत के आरभ म देश की बाह्य नीति बदलन वे उद्देश्य से कुछक अद 
हूनी हलकों तथा बाहरी शक्तिया न॑ उस पर दवाव डालने का अभियान 
चलाया था। इस भाति क तक पेश क्ये जात थे कि गुटनिरपेक्ष नीति 
से दम वी सुरक्षा प्रत्यामूत नहीं होती, इसलिए इसम पभावहीतता के 
आसार टिखामी देने लग गये है। एक विकल्प पे रूप में भारत को सा 
मआज्यवादी ताकता के साथ सैन्य राजनीतिक साठ गाठ वी ओर धकलने 
का यत्न भी किये गये थे। 

क्तु जीवन ने साबित क्या है कि गणराज्य के लिए उस दूभर 
काल मे गृंटनिरपक्ष नीति पर लगातार हमला की परिस्थितियां मे देश 
के न॑ंतृत्व का दृढ़ म्ख सही था। जवाहरलाल नहर का यह कथन उस 
समय की तरह आज भी उतना ही प्रासग्रिव है कि गुटनिरपेक्ष नीति से 
कारई भी भटकाव भारत के हिता क लिए उसकी आजादी और अखडता 
वा विए हानिकर हागा-दुनिया म चाति के ध्येय की सिद्धि का प्रश्त 
त्तो दूर थी बात है।* 

जवाहरलात नेटझः भरत को विदेशनीति, मास्व/ १६६४५ पृ० ४७ (रूसी 
गरकरण )। 
बडे 


यह स्ख कसी क्षणिव मनमौजी निर्णय वा फत नहीं था परतु 
उसमे राष्ट्र * समूचे हिता वो घ्यान म रखा गया था, अडोस-पडोम 
में ही नहीं, अपितु विश्व मच पर राजनीतिक शक्तियों क जटिल 
संतुलन को भी ध्यान में रखा गया था। ऐसी सूरत मे भी जब कोई 
दिल्‍ली को आधारविहीन निहायत खतरनाक पैसले लेन के लिए उक्सान 
लगता था, भारतीय नेतृत्व अतर्राष्ट्रीय मामलों में यथार्थवाद और 
दढता प्रदर्शित करता था। 

सोवियत भारत संबंधों वा इतिहास ऐस उदाहरणो से भरपूर है 
जो झत्रुतापूण बाहरी ताकती के खिलाफ राष्ट्रीय सप्रभुता और प्रादेशिक 
अखडता वी रक्षार्थ भारतीय जनता तथा नेतृत्व का सोवियत संघ द्वारा 
सुसगत एवं स्थिर समर्थन प्रदर्शित करते हैं। सोवियत सघ ने अनया 
बार व्यवहार म प्रमाणित कया कि वह भारत म एक शक्तिशाली , 
एवीभूत और समृद्ध राज्य देखना चाहता है, एक ऐसा राज्य, जो 
नवउपनिवेशकों तथा साम्राज्यवादियां को पड़्यत्रों को विफल बनाने 
में सक्षम हो। सोवियत सघ के सिद्धातनिप्ठ रख ने भारत बी सप्रभता 
तथा राष्ट्रीय एकता निर्वल बनान वे सभी प्रयासों की भर्त्सना वी और 
आज भी बरता है। 

भारत क॑ प्रति सोवियत सध समूचे समाजवादी राष्ट्रमडल के 
रुख और नवउपनिवैशवादी तथा साम्राज्यवादी तबको के रुख में यही 
मूल अतर है। बेशक , ऐसा सोचना स्थिति का ज़रूरत से ज़्यादा सरली 
करण करना होगा कि नवउपनिवंदवादी तथा साम्राज्यवादी तबके 
अफ्रो-एशियाई जगत के महान देश , स्वतत्र विकास की राह पर अग्रसर 
भारत जैस देश की स्वतत्रता को हर कीमत पर खयाली चीज में बदलने 
का लक्ष्य अपनाये हुए हैं। क्तु यह निर्विवाद है कि पश्चिम के कुछ 
क्षेत्र भारत की विदेरानीति को अवश्य इस तरह ' सुधारना-सवारना ' 
चाहते हैं कि वह दक्षिण एशिया मे और उस पार प्रदेशों में साम्राज्यवाद 
कः विस्तारबादी स्वार्थों वो पूर्ति मे अहचन न बन। महासागर के उस 
पार कुछ तबको के लिए श्ातिप्रिय शक्तियो के विरद्ध अपनी आक्रामक 
नीति चलाना कही आसान होगा यदि भारत जैसे देश शाति और जनगण 
के आज़ादी तथा स्वातत््य क॑ अधिकारा की पैरबी में जपनी आवाज्ञ 
घीमी कर दे, जिसे सभी महाद्वीपो के लोग ध्यान से सुनते है। 

भारत के प्रति दा मूलत विरोधी रुखो की प्रस्यात राजनयन और 
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राजनता क० पी० एस० मेनन ने सटीक परिभाषा दी है। एक इति 
भ उन्हाने लिखा कि “अमरीका के विपरीत सोवियत संध मे आरभ 
से ही भारत की भूगालीय राजनीति का महत्व समझा था। ५५ करोड़ 
( आक्डे १६७१ के हैं) आबादी वाला यह देदश् , महान सम्यता वा 
स्वामी तथा सुसगत विदेशनीति चलानवाला और विपुल सपदा से 
भरपूर यह देश एवं अत्यत महत्वपूर्ण अचल म स्थित है। एक महान 
राज्य होना उसका भाग्य में लिखा है और सोवियत सध अपने हिंता 
का दृष्टियत रखते हुए चाहता है कि वह एप' महान झवित बने। दूसरी 
अर सयुक्त राज्य अमरीका भारत के सभाव्य सार्वभौमिक राजनीतिक 
महत्व की अवहेलना करता है अथवा इसके उलठ, वह इस महत्व 
को भली भाति समभते हुए सभावना को असलियत म॑ बदलने से रीकन 
के लिए इृतसकलल्‍्प है।' * 

साश्नाज्यवादी ताकतों और सोवियत सध बे रख में अतर, जिसकी 
के० पी० एस० मेनन ने चर्चा की है भारत वे लिए जीवत महत्व 
रखनेवाले , आधारिक प्रश्नो के प्रति रख मे अतर देश के स्वाधीन होने 
के आरभिक काल से लेकर वर्तमान काल तक प्रकह होता आया है। 
यह अतवर सायोगिक नहीं है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। 
सोवियत सघ तथाकथित “* कश्मीर समस्या ' को भारत पर जपनी 
ऐसी शर्तें लादने के लिए उपयोग मे लाने के साआज्यवादी ताकतों 
के सभी प्रयासों का डटकर विरोध करता आया है, जो उसके हिंतो 
क' प्रतिकूल है और उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे मे डालती है। 
जब अमरीका की अगुआई मे परदिचमी देशो ने १६५७ में कश्मीर मे 
! सयुकत राष्ट्र सघ के तत्वावधान में निष्पव मतनसग्रह' सबधी प्रस्ताव 
को सुरक्षा परिषद मे पास कराना चाहा था और इसकी तैयारी के 
नाम पर वहा संयुक्त राष्ट्र सघ की अस्थायी सदस्त्र दुकडिया तैतात 
करने का सुझाव रखा था, तो सोवियत सघ ने इस प्रस्ताव के स्वीकृत 
होने से रोकने के लिए अपने तिपेधाधिकार ( वीटो ) का उपयोग किया। 
सुरक्षा परिषद मे सोवियत सघ के प्रतिनिधि ने भारतीय प्रतिनिधि की 
इस घोषणा का समर्थन किया कि पश्चिम दैशो का सुझाव कश्मीरी 
जनता को इच्छा तथा उस परिस्थिति को भजरदाज़ करता है जो 
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फौजी गठबंधनों म पाविस्तान वी शझिस्कत वी वजह से पैदा हुई है। 

भारत के लिए एवं और ज्वलत प्रश्न-याने उसवी घरती पर 
बचे पूर्तगाली उपनिवेज्ञ जैसे प्रशन-के सवध में भी सोवियत सघ ने 
दृढ दृष्टिकोण अपनाया था। १६५५ म ही भारत की यात्रा के दौरान 
सोवियत प्रधानमत्री ने ऐलान क्या था कि पुर्तगाल द्वारा भारत वी 
घरती पर अपना उपनिवेश बनाये रखना सम्य जनगण वे माथे पर 
क्लक है। इस सिलसिले मे पुर्तगाल और अमरीका वे विदेशमत्रियो ने 
यहा तक कह डाला था कि गोआ “उपनिवेश्ष नही पुर्तगाली प्रदेश 
ही है”। 

फिर जब १६६१ के दिसवर में जवाहरलाल नेहरू वी सरवार ने 
पुर्तमाली कछ्ज़े सं अपनी ज्ञमीन आज़ाद करने के वास्ते कानूनी कार्रवाइया 
की, तो साम्राज्यवादी ताकतों ने उनका विरोध करने तथा भारत को 
आत्रामक ठहराने के लिए सभी बुछ किया था। क्ति उनके इरादे 
पूरे नही हो पाये थे, और इसमे भारत सरकार को उपनिवेश विरोधी 
साम्राज्यवाद-विरोधी झक्तियो सर्वोपरि सोवियत सघ वी ओर से 
प्राप्त जबर्दस्त समर्थन का वोई कम महत्व नही थां। भारत के प्रधानमंत्री 
के नाम प्रेषित सोवियत प्रधानमत्री के सदेश में भारत के साथ गोआ 
के एकीकरण का स्वागत क्या गया था। इस परिघटना को ' अपमान- 
जनक औपनिवेशिक प्रणाली के पूर्ण तथा अविलब उन्मूलन के लिए चल 
रहे सग्राम वे उदात्त ध्येय मे बडा योगदान ” माना गया था। यह सर्वथा 
लाक्षणिक था कि सोवियत सध ने ही साम्राज्यवादियो बे उन मसूबों 
को नाकाम कर दिया था जिनके जरिये वे भारतीय कार्रवाइयो की 
भर्त्सना करनेवाले एक प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद भे पास कराना चाहते 
थे। सुरक्षा परिषद मे सोवियत सध के दृष्टिकोण में उन लक्ष्यों के प्रति 
उसकी अडिग निष्ठा अभिपुष्ट हुई थी, जो औपनिवेशिक देशो और 
जनगण को स्वाधीनता प्रदान करने के घोषणापत्र मे अकित थे। यह 
दृष्टिकोण राष्ट्रीय मुक्तिकारी उपनिवेश-विरोधी सग्राम का सदैव 
हिंतसाधत करता है। भारतीय जनता न फिर एक बार देखा कि कौन 
उसका सच्चा दोस्त है, कौन अवाम की राष्ट्रीय आज़ादी की व्यवहार 
में हिमायत करता है, और कौन दोस्ती के असख्य आश्वासन देता है 
और कथनी में उपनिवेशवाद की निदा करता है, परतु वास्तव मे गुलामी 
की इस प्रणाली के अवशेष मिटाने मे सब तरह की बाधाएं खडी करता 
है। ३७ 


मुक्ति आदालना थे साथ एक्शाभाव नहरू वी विल्शनीति वी एवं 
जभिन ताशणियता थी। १६६१ मे उन्होंने वहा था वेसम वाई राव 
नहीं है कि उपनिवंश्वाद थे अवशप ने कवद गरभीर गड़बड़ी पैटा करते 
है बल्कि नय युद्ध को निकट भी ला सक्‍त है। इसीलिए सारी दुनिया 
वी दृष्टि तब से मै इस अत्यत मतत्वपरूण मानता हू कि उपनिबशवाट 
की प्रणाली वा समूतर नाश किया जाना चाहिए, कि उसकी दुख 
स्मृतिया वा अतावा वाई चिह्त वावी ने रह।* भारत के नता के ईस 
दृष्टिकोण ने राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम वी प्रगति रोबन वे साम्राज्यवाटिया 
और उनवे पिछवगुआ वे प्रयासों वा प्रतिरोध कराते वे काम में सोवियत 
संघ वे साथ फ्लदायी सहयोग सभव बनाया था। सोवियत संघ और 
भारत वी सम्मिलित वाररवाइया नवउपनिववादी साम्राज्यवाटी 
शक्तियों द्वारा नवजात राज्यो वी स्वाधीनता वी अतिप्रमणा को तिप्फत 
बनाने मे सहायक हुईं। इस प्रसग मे तिवट पूर्व में १६५६ म हुई घंटनाए 
बडी अर्थपूर्ण हैं जब सोवियत सघ और भारत ने मित्र पर आग्ल फ्रासीसी 
इस्राइली आव्रमण के सवध मे एक्समान दृष्टिकोण अपनाया था। 
दोना देशों ने तीन झक्तियों वे इस आत्रमण वी कट भर्त्सना वी और 
उसका अविलब अत करने की माग की। जवाहरलाल नहरू वे शब्टी 
में मिस्र पर हमला सब आत्रमणों म सबसे निर्लज्ज आक्रमण था। 
संयुक्त राष्ट्र सघ मे सोवियत सघ भारत तथा अन्य शातिकामी शर्क्तियां 
द्वारा उठाये प्रबल पगा की बदौलत आत्रमण बद करने के लिए विश्व 
ज़नमत की एकजुटता ने हमलावरों पर अकुश लगा दिया। सथुक्त राज्य 
अमरीका इगलैड फ्रास और इस्राइल के प्रधानों वे नाम सोवियत 
प्रधानमत्री के सदेश मे निर्चयपूवक बताया गया था कि सोवियत सभ 
ने सयुक्त राष्ट्र सघ मे इस आशय का सुझाव रखा है कि मित्र पर 
हमला समाप्त करन तथा तीसरा विश्व युद्ध न होते देने के लिए इस 
सगठन के अन्य सदस्यों के साथ-साथ उसकी भी सशस्त्र टुकडियों का 
इस्तेमाल क्या जाये। आक्मण बंद करने के इरादे से भारत नें भी 
सयुकत राष्ट्र सघ की सैनाओ म शामिल होने का निर्णय क्या था। 

इस मामले में सोवियत सघ और भारत द्वारा अपनाया दृइ ही 
वह आधार बना था, जिस पर आग्रे चलकर निकट पूर्व की समस्या के 


* जवाहरलाल नहर भारत की विदेशनीति मास्की १६६५ (० २६३ 
(रूसी सस्करण )। 





न्यायसगत समाधान के हेतु समाजवादी राष्ट्रमडल और गुटनिस्पेक्ष 
जादोलन की अरब अवाम के साथ मैत्री फली फूली। 

सोवियत सघ और भारत वी राजनीतिक अन्योन्यत्रिया ने १६६२ 
में लाओस की धरती पर शाति की वहाली मे, जिसका साम्राज्यवादी 
भरसक विरोध कर रहे थे, १६६८ मे कागो में सशस्त्र हस्तक्षेप बद 
करने मे भी वडा योग दिया था। 

विश्व मच पर हमारे देशों के सम्मिलित कार्य आपस मे समझदारी 
और विश्वास का वातावरण पुर्ता बनाते चले गये और उन्होंने तनाव 
तथा ठकराब की स्थिति का रास्ता रोबने के लिए समुचित उपाय 
दूढने मे मदद दी। 

यह कहना अत्युक्ति न होगा कि सोवियत-भारत सबधों में आपसी 
समझ और विश्वास के उच्च स्तर वी बदौलत ही जो दक्षिण एशिया 
तथा उसके बाहर स्थित प्रदेशों मे मौजूदा स्थिति के एक्‍्समान अथवा 
सदृश मूल्यावन पर आधारित है, १६७१ म पूर्वी वगाल का मुक्ति सम्राम 
दबाने तथा सारे दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप को स्थायी बलह का अखाड़ा 
बनाने के बाह्य शक्तियों के मसूबों को नाकाम करना सभव हुआ। 
सोवियत संघ और भारत यह मानते थे कि पूर्वी बगाल की 
जनता की न्यायपूर्ण मागों और अधिकारों की पूर्ति तथा 
बाहर से कसी भी हस्तक्षेप का निषेध उपमहाद्वीप भ॑ स्थिति सामान्य 
बनाने के आधारभूत कारक का काम कर सक्‍ते है। १५ अक्तूबर , 
१६७१ के तास के वक्तव्य भे स्पप्टत कहा गया था “जाहिर है 
कि तनाव में कमी सर्वापरि पूर्वी पाकिस्तान वी समस्या के निपटारे 
पर आश्रित है जिसमे उसकी जनता के अविच्छिन्तन अधिकारों और 
कानूनी हितो का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। 

कितु पाकिस्तान के तत्कालीन नेताओं ने इन अधिकारों और हितो 
की अवहेलना की। इतना ही नहीं, सकटपूर्ण स्थिति का हथियारों 
के ज्ञोर से निबटाने के उनके यत्नो का, जिन्हे साम्राज्यवादी ताकतों 
ने उकसाया था, परिणाम यह हुआ कि पूर्वी पाक्स्तान में मुक्ति 
आदोलन अधिक ऊचे स्तर पर पहुच गया था। अतत समग्राम की परि- 
णति थी बगलादेश वी उत्पत्ति। यह भी सुविदित है कि इस परिघटना 
की साम्राज्यवादी क्षेत्रों और उनके समियो के बीच क्या प्रतिक्रिया हुई 
तथा उन्होंने भारत के साथ वैसा व्यवहार किया, जिसने पूर्वी बयाल 
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की जाग गा “यागपूर्ण संग्राम जा गहारा दिया। अमरीरी समायारपा 
मा अपुसार हरी शिशिहर | जा उस समय राष्ट्रीय गुरशा ४ मामता 
में अमरीगी राष्ट्रपी रे सहायता थे, रपीपार रिमा सिहर भा 
घट मे मुभ राप्दृपती से रेसतिए भिडजिया मित्री जि भारत वे सा 
मैं काफी सस्ती से प्र यही आया था ।* वियतु साझाज्ययाटी 
तापया या व्यवहार में संगी हुगाव और स्लैवमल नी कमी ने थी। 
जिस समय हिंदुस्तानी उपमहाद्वीप में सपट घरमस दिदु पर या अमरीका 
ने भारत या प्रदान की जानवाली आर्थिक सहाया। पर प्रतिवश्च लगा 
ल्या। इससे बदकर उस डराने धमराने की गरण से परमाणु चालित 
ब्रिमानवाह॒प एटरप्राइज मी अगुआई मे सातव बेड के गई युद्पोत 
बगाते वी खाही में भजे गय। परतु बगवाटर्श वी स्थापना ने होते 
दन और साथ ही भारत यो डराने तथा उस ' सजा दने ' के साझाज्य 
वादी प्रयास विफ्य हुए। इसम पूर्वों बगात थी जनता वे मुक्ति आहोलन 
और भारत व साथ समाजवादी दंगों शी एकजुटता न तिर्णायत्र भूमिया 
अदा वी थी। संयुक्त राष्ट्र सप और अन्य संस्थाओं में सोवियत भष 
हार अपनाया गया दृढ़ रवैया भारत के विरद्ध साम्राज्यवाटियां और 
उनके पिछलगुआ व राजनमिया तथा सैन्य राजनीतिव' मुशृत्या को विफ्त 
बनान मे निर्णयकारी कारक साबित हुआ। बै० पी० एस० मेतन के 
जब्दा मं, समूचे बगलादेश व सकट व दौरान सोवियत संघ एक 
चट्टान को तरह भारत मे सग श्डा रहा। सयुकत राष्ट्र सप भे भी 
सांवियत संघ द्वारा दी गयी सहायता कोई कम ने थी। सोवियत संघ 
ने जमरीकी प्रस्ताव के खिलाफ बंहिचक तिपेधाधिकार का उपयोर्ग 
किया था।' ** 

स्पष्ट है कि शातिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धाता के प्रति निष्ठावान 
रहते हुए हिंदुस्तानी उपमहाद्वीप पर सकक्‍ट क॑ निराकरण के अपने प्रयास 
मे ने सोवियत सघ ने और न भारत ने ही कोई एक्तरफ्ा सुविधाएं 
हासिल करने का लक्ष्य अपने सामन रखा था। वे किन्‍्ही क्षणिक स्वार्यो 
से नही, वल्कि दक्षिण एशिया वे जनगण के बीच स्थायी झाति, न्याय 
और सच्चे पडोसियो जैसे सबधो की अभिलापा से निर्देशित थे। # 
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अप्रैल, १६७२ को सोवियत सघ की थात्रा घर आये भारत वे विदेश्षमत्री 
की वार्ता के परिणामा पर जारी संयुक्त सोवियत भारत वक्तव्य 
मे इस पर खास झोर दिया गया था कि “सोवियत सघ और भारत 
को विश्वास है कि उपमहाद्वोप में स्थिति या सामात्यीवरण / जिसमे 
वर्तमान राजनीतिक यथार्थताआ वो अवश्य ध्यान में रखा जाये, इस 
प्रदेश वे जनगण क जीवत हितों के अनुकूल होगा और दीर्पकालिक 
शाति के बचाव तथा स्थिरीकरण में योग देगा। वे इस वात के बायल 
है कि उपमहाद्वीप वो श्ञाति, मैत्री और अच्छे पड़ोसियों क प्रदेश में 
बदलने के लिए यथाशक्ति प्रयलशील रहना चाहिए। " 

भिन्न भिन्‍न क्षेत्रो म सावियत भारत सवधो के गत्यात्मवः विवास और 
परम्पर सम ने दानो देशो के बीच शाति, मैश्री और सहयोग वी 
संधि का मार्ग प्रशस्त किया। ६ अगस्त " १६७१ को ऐसी सधि पर 
हस्ताक्षर हुए थे। सधि ह्िपक्षीय सबंधों और अतर्राप्ट्रीय मामलों में 
दो देशो द्वारा सचित परस्पर लाभदायी और फ्नप्रद महयोग के समृद्ध 
अनुभव का स्थायी राजनीतिक तथा कानूनी आधार बन गयी। 

जैसा कि विदित है, सधि हिंदुस्तानी उपमहाद्वीप मे परिस्थिति 
के तीब्र उसभाव के समय संपन्न 


पन्‍न हुई थी। इसे देखते हुए सधि के' नि- 
प्यादन ने आक्रमण और विस्तारवाद की राह 


हू में एक विश्वसनीय बाधा 

बनकर तथा उपभहाद्वीप के खतरनाक मुकाबलेबाजी के अड्डे भे र्पातरण 

रोककर महती सकारात्मक भूमिका अदा की। क्तु १६७१ को सप्धि 

के भहत्व को उस काल की ही खासियत से आक्ना सही नहीं होगा। 

क० पी० एस० मेनन का यह कहना सर्वथा ठीक है कि “ भारत-सोवियत 

संधि को सोवियत हमारी नीति का मूर्त रूप मानना 
चाहिए। 


के सपूर्ण विकास का तबसगत 
परिणाम है, सोवियत भारत मित्रता के 


भव्य भवन के निर्माण में हमारे 
जनगण के सोहेश्य एवं दीर्घ प्रयासे 


का फल है। साथ ही साथ यह्‌ 
दस्तावेज दोनो देशो के विविध रिश्त॑ बढाले का एक 3० उपकरण 
भी है। यह इस बात का _पलत प्रमाण है कि मैत्री और सहयोग के 
रिश्ते दोनो देशो के राष्ट्रीय हितों से निर्धारित दीर्घवालिक कारको 
पर अवलवित हैं। 

समय ने स्पप्टत यह पृष्ठ क्या है कि सोवियत भारत सधि अपने 
लिए निर्दिष्ट उच्च ध्येय के पूर्णत अनुरूप है, दोनो देशो के बीच मैत्री 


और सहयोग वे सुदृढ़ीकरण के ल्य का हितसाधन करती हैं। इस 
अलावा जैसा कि घटनाआ न प्रदर्शित किया है, वह एविया और 
मसप्रण ससार में ज्ञाति का एक प्रभावशाली कारव भी है। 

संधि की एक लाक्षणिक्ता यह है विः इसमें दोनों राज्यों वो मूठंगामा 
सिद्धातनिष्ठ विदेशनीतिक' सध््य प्रतिविबित हैं। ये लक्ष्य है एक दूसरे 
की स्वाधीनता सप्रभुता और शत्रीय अखडता वे समादर पर कायम अत 
रॉज्यीस सपर्को का विस्तार भीतरी मामलों में अहस्तक्षेप समता और परस्पर 
लाभ। इसके अलावा ये लश्य है एशिया म और उसके बाहर वे प्रटेशी 
मे ज्ञाति का दृढीबरण निरस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद की कलकएूर्ण 
प्रणाली तथा नसलवाद के समूल नाझ्ष, समता एवं न्याय के आधार परे 
चौमुखी अतर्राज्यीय सहयोग। 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि सधि म॑ विश्व मच पर परस्पर 
सहयोग मे वृद्धि करने क दोनों राज्यों के दृढ्सकल्प की अभिव्यक्ति ही 
नही हुई अपितु इस परस्पर सहयोग की विधिया और उपाय व्या 
राजनीतिक सहयाग की क्रियाविधि भी सुस्पष्ट रुप से निर्धारित वी 
गयी है। संधि की धारा ५ दोनो पक्षो वो इस बात के लिए पावर्द 
करती है कि वे अपने प्रमुख राजनताओं की बार्ताओं और विचार 
विनिमय दो सरकारों के अधिकृत शिप्टमटलो तथा विशेष 
कौ परस्पर यात्राओं तथा राजनीतिक सूत्रों का माध्यम से दोनो राज्या 
के हितो स सवध रखनेवाले प्रमुख अतर्राप्टीय प्रश्नों पर एक इईसरे 
स॑ नियमित संपर्क कायम रखे। 

दोनो देशो के मैनीपूर्ण सवधों की आगे प्रगति ने फौरी अवर्रा्द्रीय 
समस्याएं सुलभान में उसके सहयोग की वडी कारगरता भी दे्शोंगी। 
सारत भारत से सोवियत सघ की यात्रा या सोवियत संघ से भारत वी 
यात्रा बे समय होनवाली उच्चस्तरीय वार्ताआ में अथवा सरवारी श्रति 
मिधियों की सभी वार्ताओं म अतर्राष्टीय सबधा के बुनियादी सवालों 
पर विचार विमर्श होता रहता है। इन भेटों के समय एक भी अतर्रा 
स्ट्रीय समस्या उनकी नजर से जोकल नही हुई है- चाहे यह समस्या 
जाणविक परीक्षणों पर प्रतिवध की आवन्यक्ता से अथवा सभी देपा दारा 
समुद्री कानून के अविचन पालन सः सवधित रही हो। 

विश्व सच १ द्विपक्षीम सहयोग का अनुभव का मूल्याकन करते 
हुए यकोनन कहा जा सकता है कि सोवियत भारत सधि मे दर्ज उदात्त 

डरे 


लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सम्मिलित गतिविधियों का समन्वयन बढ गया है। 

सोवियत भारत संधि नयी-नयी शाखाओं बाले एक विराट वृक्ष भी 
भाति सहयोग के नये-मये समभौतो से भरपूर होती जा रही है। यह 
प्रक्रिया पूर्णएत विवेकमंगत भी है क्‍्योविः सधि व्यवहारत मानवीय वार्य- 
वलाप क सभी क्षत्रो म द्विपक्षीय सपर्वों मे वृद्धि वों आवश्यक बना रही 
है) 

संधि एक दूसरे की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करन वे लिए दोनो 
पक्षों वो समन्वित कदम उठाने के वास्त कर्तव्यवद्ध करती है। संधि 
वी इससे सवधित घारा के महत्व को पिछली बुछ घटनाओं ने पुन 
पुष्ट क्या है। धारा ६ में कहा गया है कि सोवियत सघ अथवा भारत 
पर आनमण या आक्रमण की धमवी वी सूरत मे दोनो पक्ष ” ऐसे 
संतरे क निवारण और शाति वी बहाली तथा अपने देशो वी सुरक्षा 
की व्यवस्था हेतु तदूनुूूप कारगर पं उठाने के उद्देश्य से परस्पर 
परामर्श अविवव आरभ कर दगे। सधि पर हस्ताक्षर को तिथि के 
उपरात जितना अधिवः समय बीतता जाता है, उसका शाति वे दृढ़ीकरण 
के उपक्रण के रूप में महत्व उसका शातिप्रिय स्वरूप अधिकाधिक 
उभरकर प्रकट होते जा रहे हैं। 

संधि दातो देशों क राष्टीय हितो की विश्वसनीय ढंग से पूर्ति 
करते हुए किसी तीसरे देश के खिलाफ लक्षित नही है। ' हिंदुस्तान 
टाइम्स ने संधि पर टीका करते हुए यह विचार इस प्रकार व्यवत 
कया * भारत-सोवियत मैत्री किसी के खिलाफ नहीं है, न वह ऐसा 
बोई छत्तरा ही है जिसका सामना क्या जाना चाहिए। '* 

सधि सोवियत सघ और भारत की दूसरे देशी के साथ शातिपूर्ण 
सबंध विस्तृत करने की स्वतत्रता को तनिक भी सीमित नहीं करती 
है। न वह इस बात पर ही पर्दा डालती है कि सोवियत सघ और भारत 
मित्र भिन्न विदेशनीतिक अवधारणाओं से निदेशित होते है, परतु ये 
अवधारणाए ज्वलत आधुनिक समस्याओ के हल की खोज मे फलप्रद 
सहयोग मे कोई भी अडचन नहीं डालती। इस दस्तावेज मे दोनो पक्षो 
की विदेशतीति का उच्च मूल्याक्न क्या गया हैब एक अजग धारा 
मे बताया गया है कि “सोवियत समाजवादी जनतत्र सघ भारत की 
गुटनिरपेक्ष नीति का आदर करता है और इस बात की पुन ॒पुच्टि करता 
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है बिः यह नीति सर्वव्यापी झाति तथा अतर्राप्ट्रीय सुरक्षा बनाये रखेंगे 
मे और दुनिया मे तनाव कम वरने मे प्रमुव कारक है।” दूसरे 
ओर संधि म यह प्रस्थापना अतर्विहित है कि ' भारत गणराज्य सोवियत 
समाजवादी जनतत्र सघ द्वारा अमन में लायी जा रही और सभी जतगग 
के साथ मैत्री और सहयोग बढाने वी ओर लक्षित शांतिपूर्ण नीति वा 
आदर करता है।' 

झाति मैत्री और सहयोग की सधि व अविचल अनुपालन न सावियत 
भारत मित्रता के शबुओ की इन “ भविष्यवाणियों” की तिराधारतों 
प्रकट कर दी कि यह दस्तावेज विश्व मच पर भारत वी कार्य-स्वतत्रता 
को सीमित करता है और एक गुटनिरपेक्ष राज्य के नात उसकी प्रतिष्ठा 
का अतिक्रमण करता है। * जीवन म॑ सिद्ध किया है दि स्थिति इसके 
विपरीत है। नित्य बढ रहा सांवियत भारत सहयोग भारत वी शांति 
कामी विदंशनीति वे सब्रिय होने से तथा गुटतिस्पेल आदोलन # भीतर 
उसकी प्रतिष्ठा बढाने मे योग देता है। १६८३ में भारत का इस आदोतत 
ब्य अध्यक्ष चुना जाना इस प्रतिष्ठा का भव्य प्रमाण है। जाहिर है हि 
गुटनिरपेक्ष राज्यों के अदर भारत की बढी हुई प्रतिष्ठा को स्वीवार 
करते हुए और उसबे सम सहयोग बढाते हुए गुटनिरपेक्ष आदोलन के 
सहभागी इस बात से पूर्णत अवगत है कि सोवियत भारत संधि ने 
आदोलन के सदस्य के रूप मे भारत की स्थिति को तनिक भी आंच 
नही पहुचायी है। 

सोवियत भारत सधि और उसक महत्व का सटीक मूल्याकन श्रीमती 
इदिरा ग्राधी ने किया, जिन्होन इस एंतिहासिक' दस्तावेज वी तैयारी में भाग 
लिया था। २६ अगस्त १६७१ को विश्व शाति परिषद के महासचिव 
श्मेश चद्र ऐ साथ साक्षात्कार म॑ उन्होंने कहा था कि हमारी जनता 
सोवियत सध मे अपना मित्र देखती है। इस वजह से संधि की देश 
भर में इतना व्यापक समर्थन मिला है। गुटबदी की नीति से टरमक 
रहते हुए हम विभिन्‍न रुकानो वाली सरकारों के साथ दोस्ती के लिए 
इज्छुक' है। शातिपूर्ण सहअस्तित्व और यह दृढ़ विश्वास कि विवादास्पद 
प्रदनों बो हल के एक साधन के रूप म युद्ध वर्जित होना चाहिए, हमारी 
नीति के आधारभूत मार्गदर्नक सिद्धात हैं. और उन्होंने आगे कहा 
कि सोवियत सघ ने हमारी गुटनिरपेक्ष नीति का पूर्ण आदर तथा समर्थन 
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क्या है। इससे सबधित धारणा वो संधि में दज क्या गया है. संधि 
एक गुटनिरपेक्ष देश के रूप में हमारी स्थिति को ठेस नहीं पहुचाती। 
गुटनिरपेक्ष देशो के राष्ट्रीय हितो वी फौजी दुम्साहसवाद वी धमकियों 
मे हिफाजत करना आवश्यक है। सुरक्षा के ध्येय की प्राप्ति इस तरह 
से करनी है कि उसमे दूसरे के आधिपत्य अथवा मुकाबलेबाज़ी वे लिए 
कोई भी स्थान नहीं रहे, अत एक ऐसे उपाय से काम लेना चाहिए 
जो दीर्घकालिक झ्ाति सुनिश्चित कर सबे। शाति, मैत्री और सहयोग 
की भारत-स्ोवियत सधि ठीक इस दिशा में सचेप्ट है।* ६ अक्तूबर , 
१६७१ को अखिल भारतीय काग्रेस समिति के अधिवेशन में अपने उद्‌ 
धाटन भाषण में सधि को चर्चा करते हुए इंदिरा गाधी मे इग्ित किया 
कि वह भारत द्वारा उन रास्तों के चयन मे उसकी स्वतत्रता को सीमित 
नहीं करती, जिन्हे वह अपने “राष्ट्रीय हितों के अनुकूल समभता 
है ”। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत स्वतत्र रूप से निर्णय लेने और 
कार्य करने के अपने अधिकार का कभी त्याग नहीं करेगा चूकि इसका 
मतलब राष्ट्रीय सप्रभुता की ही बलि दे देना होगा।** 

स्वयं सोवियत सथ में सधि को सार्वजनिक समर्थन प्राप्त हुआ 
और उसका ऊचा मूल्याकन क्या गया। व० व० कुज्लेत्सोव ने, जो 
उस समय प्रथम उपविदेशमत्री थे, सर्वोच्च सोवियत की सघ परिपद 
और जातीय परिषद के विदेशी मामलो सबधी आयोगो की संयुक्त 
बैठक भे सोवियत सरकार की ओर से ऐलान क्या “सोवियत सघ 
और भारत गणराज्य के बीच शाति, मैनी और सहयोग की सधि का 
महत्व सर्वोपरि इसमे निहित है कि बह आधुनिक जगत के दो महानतम 
'राज्यो -सोवियत सघ और भारत-के बीच सच्ची मित्रता, अच्छे 
पडोसीपन तथा फलदायी सहयोग के सबधो को विधिक रूप प्रदान कर 


उनकी अभिपुष्टि करती है। दोनो देशो ने स्पप्टत आश्वासन दिया कि 
मैत्री का आगे दृढीकरण और सहयोग का विस्तार वे किसी ' तीसरे 
देश बी कीमत 


पर नहीं करेगे। सोवियत भारत सधि अतर्राप्ट्रीय सरपर्को 
के निषमन का एक स्थायी कारक 


रक , युद्ध के विरुद्ध शाति का करार बन 
जायेगी। ” 


सोवियत सघ के सार्वजनिक एवं राजनीतिक हलको का दृढ़ मत 
+ ६ 'रच्लपचछा ?क्रांयट 
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है वि गधि सारत युद्धपिपाणु दुस्याहसित्रा ह्वया वो विराधी हात के 
नाते सारी दुनिया के सम्मुख प्रदर्ित कर रही है वि परस्पर विश्वास 
समानाधिकार और हातिप्रूण महमाग में आधार पर अतराष्ट्रीय सव्शी 
बा निर्माण न्यायप्रूण तथा एकमात्र विश्वसनीय पथ है। 

परवर्ती घटनाओं न सायित किया हि भारत और सोवियत से 
के प्रमुख राजनताओं द्वारा संधि था मूल्यावन व सबद्ध निष्वर्ष पूर्णन 
सत्य हैं। अतराष्ट्रीय रममच पर -दर्लिण एशिया मे अथवा उसके पार 
के प्रदेया म- हर जगह घटताआ न चाह कोई भी रूप धारण विया 
हो चर्चित सधि अपन उद्घोषित ध्यय वा विश्वसनीय ढंग में हितसाधव 
बरती रही है। वर्तमान बाल का आधारभूत श्रपत्रों में उसे उचित हैं 
अग्रणी स्थान प्राप्त है। हर 

आ० ग्रोमिकों वे क्थनानुसार, जिनमों सोवियत संघ वा विदेशमर्ती 
का मात उस पर हस्ताक्षर अक्ति है, “ अब सोवियत सध अथवा भारत 
क प्रति अपनी नीति निरूपित करत समय वाई भी इस सधि को नर्ण 
रदाज नहीं कर सकता । 

भारतीय मताआओं ने संधि क स्थायी मूल्य का अनक बार उल्लव 
किया है। मई १६८५ में सोवियत संघ की यात्रा पर आय अधानमंत्री 
राजीव गाधी न क्रमलिन मे अपने भाषण में कहा _!ाति मैत्री 
और सहयोग वी १६७१ की संधि हमारे परस्पर प्रगाढ आदरभाव 
को भ्रतिविबित और जञ्ञाति ध्यय का हितसाधन कर रही है ! 

सावियव संघ सोवियत-भारत सबधा क॑ः विस्तार वी आर 
जखित मुस्रात नीति बरत रहा है। सोवियत सध और भारत 
के बीच उच्चस्तरीय यात्राओ का आदान प्रदान एक नियमन्सा 
यन गया है। उच्चस्तरीय सीवियत प्रतिनिधिमंडल की १६७३ की भारत 
वी यात्रा दोना दंशो के जीवन मे अपरिमित महत्व की घटना सिद्ध 
हुई थी। इस अवसर पर हस्ताक्षरित सयुक्त विचराप्त में मैनी के संबंधी 
के विकास मे अर्जित सफलता पर दोनो पक्षो का पूरा सतोप प्रकट किया 
गया और सहयोग म आय सवृद्धि की दिश्वाएं क्या विधिया निश्चित 
की गयी थी। इस विज्ञप्ति और यात्रा के समूचे परिणाम परस्पर सबधा 
के तीत्र उभार मे सहायक बने। जुलाई १६७६ से थीमती इंदिरा गाधी 
की सावियत सध की यात्रा इस उभार का एक मया चरण सिद्ध हुई। 
इस दौरान श्रीमती इंदिरा गाधी और सोवियत प्रमुखो के बीच ट्विपक्षीय तथा 

डे 


अतर्साप्ट्रीय , दोनी प्रवार वी समस्याओं पर सौहर्दपूर्ण विचार-विमर 
हुआ , फलस्वरूप परस्पर समझदारी और विश्व मच पर उनकी अन्योन्य- 
क्रिया को प्रयल प्ररणा मिली। उस समय जब सासाज्यवाद के उम्रतम 
आजमणकारी हलकों ने अतराज्यीय सवधो म॑ तनाव शैथिल्य से खतरनाक 
तनाव म॑ सक्रमण आरभ कर दिया था इस यात्रा वे परिणाम खास 
तौर पर सार्थक सिद्ध हुए। 
सोवियत भारत सवधों का विस्तार राजनीतिक परिस्थितियों पर 
आश्रित नही है, यद बात जनता पार्टी वे सत्ताकाल (१६७७ 
१६७६) में भी प्रदर्शित हुईं। यह लाशणिक है वि नयी सरवार का एक 
विदेशनीतिक काम यह था कि उसने अ० ग्रोमिवी को दिल्‍ली निमत्रित 
क्या। उतवी सरकारी यात्रा के समय अप्रैल १६७७ मे दोना पक्षो 
ने सधि को आधार बनाकर सहयाग बढाने की तत्परता प्रकट की। 
इसकी पुष्टि १६७७ और १६७६ में परस्पर उच्चस्तरीय यात्राओ और 
दिपक्षीय सबधा क नाना क्षेत्रों मे सपन्‍न समभौतों में हुई थी। 
साथ ही जनता पार्टी बी सरकार ने देश की बाहरी नीति में कुछ 
परिवर्तन क्ये थे जिनस, भारतीय समाचारपत्रा व अनुमार देश 
के प्रमतिशील सस्तरों को चिता हुई। सरकार के एक प्रभावशाली 
हिस्से भे प्रचलित इस तर के प्रति देश मे प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं थी 
कि गुटनिरपेक्षता की नीति क पालन भ साम्राज्यवादी और समाजवादी , 
दोता क्स्मि के देशों से 'एकसमान दूरी के सिद्धात का अनुपालन 
करना आवश्यक है। सारत इसका अर्थ गुटनिरपेक्षता वी नीति वा 
साञ्राज्यवाद विरोधी स्भान को वुठित करना था। 
भारत के प्रगतिमना सार्वजनिक तथा राजनीतिक हलको न॑ जनता 
पार्टी सरकार द्वारा क्पूचिया जोक गणतन को मान्यता न दिये जान 
कः प्रति आलोचनात्मक रख अपनाया था। यह भी सार्थक है कि जनता 
सरकार क भीतर सयुकत मोर्चे के प्रमुख सदस्यो के पीच तीक्ष्ण टक्कर 
से गत्यात्मकः सरचनात्मक विदेशनीति का कायान्वयन उलभझा रहा था 
और विदेशनोतिक गतिविधिया अस्थिर बन रही थी। 
स्वाभावतया १६८० के चुनाव-अभियान म॑ भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेस (इ) के आधारिक प्रपत्रो एवं सामग्रिया में गुटनिरपक्षता वी 
सक्रिय और, इससे भी बढकर सुसगत नीति बाह्य कार्यक्लाप में “नहूरू 
की घरोहर बी रक्षा तथा विस्तार को बडा स्थान दिया भया था। 


४ 


भारतीय राष्ट्रीय काग्रस [ड) मे निर्वाचन घोषणापत्र मे इंग्रित हिया 
गया था वि “शुद्ध गुटनिरपक्ष नीति न भारत को “नवउपतिवशवाट 
और आर्थिक साम्राज्यवाद-सम्थक पर्तिया का निकट पहुंचा दिया हैं 
और साथ ही देगा व उन बहुगस्य मित्रों बी सहानुभूति तथा समर्यत 
से ववित कर टिया है, जा मुसीबत की घड़ी सदैव हमारे साथ रहे । 
घोषणापत्र म यह भी अक्ति क्या गया था कि चुनाव मे विजय पर्व 
वी सूरत में नवगढित सरकार जनवादी कप्ूचिया के साथ राजतयिक 
सबंध कायम बरेगी। 

१६८० के चुनाव मे भारतीय राष्ट्रीय बाग्रेस (इ) की विजम नहर 
लाइन से अनुप्राणित सक्रिय विदशनीति वा एवं महत्वपूर्ण वारद वर्े 
गयी। गुटनिरपेश राज्यो वी एकता के ध्यय मे, गुटनिरफक्षता आदालन 
का आधारभूत सिद्धातों का अक्षुण्ण बनाये रखने की प्रयासों में देश नें 
योगदात वो राजनीतिक पूवाधारों को बहाल क्या गया। जनवरी 
१९८० मे प्रधानमत्री का पद सभालने के झीक्र वाद वार्यत्रम सवधी 
एक वकक्‍तव्य म थ्रीमती ग्राधी ने गुटनिरपेक्षता की नीति के जवाहरताते 
नेहरू द्वारा निरूपित सिद्धाता के प्रति भारत वी निष्ठा की अभिषुप्दि 
की और झाति का वृढीकरण करने तथा समस्त देझशा के साथ सर्पर्व 
बढाने मे यथाशक्ति मोग देन का सकलप व्यक्त क्या। 

नेहरू लाइन के उत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विरोधिया की, नों 
/ समान दूरी के नारे को अपनी कलावाजी वे लिए इस्तेमाल कर रहें 
थे मनगढ़त बातो का खडन करत हुए इदिरा गाधी ने इग्रित किया कि 
महान शक्तियों से एक्समान दूरी के रूप मे गुटनिरपेक्षता की परिभाषा 
करने के प्रयास सरासर पिराधार है। वास्तव म॑ गुटनिरपक्षता का अर्थ 
सकारात्मक अवधारणा है। इसका अथ॑ प्रत्येकः सभावना का इसे लक््य 
से उपयोग करना है कि शाति के ध्येय को उत्हृष्ट बनाया जा सके 
और उन प्रइनों के बारे म स्पष्ट रुख अपनाया जाय. जितनी बारे में 
हम दृढ़ विचार अपनाये हुए है।* 

इंदिरा गराधी सरकार की विदेशनीति की एक लाक्षणिकर्ता मैजीपूर्ण 
दशा के साथ सपर्को मे अभिवृद्धि थी। क्पूचिया को राजनयिक मान्यता, 


५ 


अफगान जनता के जनवादी अधिकारों की रक्षा की आड में भारत 
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का सोवियत संघ विरोधी सैन्य राजनीतिक दाव-पेच में घसीटने वी 
कुचालो के दृढ़तर निराकरण जैसे भारत सरवार के कदमों वी देश- 
विदेश के शातिकामी क्षेत्रों मे व्यापक सवारात्मक प्रतिक्रिया हुई। 
गुटनिरपेक्षता आदोलन में भारत वी सहभागिता बढ़ी, जिसका महत्व 
यह देखते हुए अत्यधिक था कि आदोलन वे सदस्य-देशों मे फूट डालने 
और ज्वलत समसामयिक समस्याएं हल करने के कार्य से उन्हे विमुख 
करन की दिश्ला मे भचेप्ट साम्राज्यवादी ताकतों तथा उनवे साथी 
देशो के प्रयास सशक्त बनते जा रहे थे। फरवरी १६८१ मे दिल्ली में 
आयोजित गुटनिरपेक्ष राज्यों के विदेशमत्रियों का सम्मेलन और मार्च 
१६८३ में भुटनिरपेक्ष देशों के प्रधानों वा सातवा सम्मेलन इन देशो 
मे भारत की नित्य बढती प्रतिप्ठा के भव्य चयोतव' थे। 
सोवियत सघ को एक सच्चे मित्र के नाते शातिप्रिय , स्वतश्न भारत 
वी सफलताओ से हर्ष होता रहा है। उसे दृढ़ विश्वास है कि इस महान 
गुटनिरपेक्ष देश के साथ सहयोग बे सूत्री मे वृद्धि शाति, सुरक्षा और 
जनगण के स्वातवत्य-सग्राम भे नयी-नयी उपलब्धियों वी पक्की ज़मानत है। 


अध्याय ३ 


पृथ्वी पर ज्ञाति और सुरक्षा के हितार्थ 


सोवियत भारत सवधों को समाजवादी और मुक्तिप्राप्त देशों के 
साथ आदर्श सवधों की सत्ता उांचत ही दी जाती है। इन सवधो वी 
अभिलाक्षणिक्ता है स्थिरता का उच्चतम स्तर विविधता, विस्तृत 
जायाम और किन्ही भी राजनीतिक परिम्थितियो पर अताश्रितता। 
अतएव यह वक्तव्य समुचित रूप स॑ न्‍्यायसंगत है कि. शातिप्रिव 
स्वाधीन भारत के सग अयोन्यत्रिया भविष्य में भी सोवियत विदेशनीति 
वी एक प्रमुख दिशा बनी रहेगी ।* 
इसी नीति म राष्ट्रीय मुक्ति शक्तियां के साथ एकताभाव वीं 
सोवियत राज्य की सुसगत नीति मूतिमान होती है। पी० टी० आई९ 
न्यूज एजेसी को दिये गये एक इटरव्यू म सोवियत वम्युनिस्ट पार्दी वीं 
केद्रीय समिति के महासचिव म० स० गोर्बाचोब ने इस प्रसंग में कहां 
भारत क प्रति हमारा रवैया स्वाधीनता और सामाजिक पुनरत्थान 
के निमित्त तथा साम्राज्यवादी उत्पीडन के विरुद्ध जनगण के सम्राम 
के सावियत सघ द्वास्त अविचल एवं सिद्धातनिष्ठ समर्थन को प्रतिविवित 
करता है। यह नीति हम महान लेग्िन न वसीयत में दी और हम उसके 
प्रति अटल रूप स॑ निष्ठावान है। 
स्वाभाविक है कि भिन्‍न भिन्‍न सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओ 
वाते देश होने को! कारण सोवियत सघ और भारत नाना समस्यार्ओ 
क प्रति भिन्‍ने दृष्टिकोण रखते है। क्ति जापस में राजनयिक सबधा 
का पूरा चालीसवर्षोय अनुभव भव्य रूप से प्रमाणित करता हैं कि इससे 


सौवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की २६वकी काग्रेस की सामग्रिमा मास्की 
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सर्वव्यापी शाति और लतर्राप्ट्रीय सुरक्षा वे सुदृढीकरण में, आक्मण , 
सैन्यवाद, उपनिवश्वाद व नवउपनिवेशवाद वी शक्तियों का प्रतिरोध 
करने म बाघा नहीं पडती। 
जैसा कि अनुभव सिद्ध करता है दो देशो के बीच मैनी और 
सहयोग के विस्तार एवं उन्‍नयन का महत्व द्विपक्षीय सबधो के दायरे 
से कही अधिक व्यापक है। यह विस्तृत और नित्य बढ़ता सहयोग अतराप्ट्रीय 
सबंधो की भमूची प्रणाली को भी प्रभावित कर रहा है। इसका कारण 
ससार के प्रथम समाजवादी राज्य और विराटतम गुटनिरपेक्ष दश द्वारा 
जो गुटनिरपेक्षता आदोलन का सर्वमान्य तथा प्रतिप्ठित नेता है. सचालित 
अविचल शातिप्रिय विदेशनीति प्रचड समस्याओ के प्रति उनका सत्रिय 
रवैया है। वर्तमान तनावभरी परिस्थितियों म, जो साम्राज्यवादी 
जगबवाजो की आनामक नीति के कारण बडी तीक्ष्ण हो गयी है, इस 
सहयोग का दढीकरण खास तौर पर अर्थगर्भित अत्यत महत्वपूर्ण है। 
सोवियत सघ और भारत की राजनीतिक अन्योन्यक्रिया के रूप 
वास्तव में बहुत विविध है दोनो देशो के प्रधातों के बीच निजी सदेशो 
का आदान-पदान और पारस्परिक सरकारी यात्राएं विदेश मनालयो 
के बीच नियमित रूप से होनवाले परामर्श और सयुकत राष्ट्र सघ एव 
अन्य अतराष्ट्रीय सस्थाओं मे कार्य के दौरान सोवियत तथा भारतीय 
प्रतिनिधियों का सहयोग, आदि-आदि। चाहे सयुकत राष्ट्र सघ की 
महासभा का अधिवेशन हो अथवा निरस्तीकरण सम्मेलन हिंद महासागर 
पर सयुकत राष्ट्रसाथ की विशेष समिति हो अथवा आर्थिक तथा सामाजिक 
परिषद, नाना समितियों और सस्थाओ में सोवियत और भारतीय 
प्रतिनिधिमडलो के बीच गहरे और लाभप्रद सपक रहते हैं। 
विगत दशाब्दी मे व्यवहारत एक भी ऐसा वर्ष नहीं बीता, 
जब राज्यो अथवा सरकारो के प्रधानों के स्तर पर अथवा विदेशभत्रियो 
के स्तर पर भटे न हुई हो। 
८११ दिसवर, १६८० को सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी 
की केद्रीय समिति के महासचिव सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्षमडल व 
अध्यक्ष लेओनीद प्रैज्नेव वी भारत यात्रा के दौरान एक सयुक्त विनप्ति पर 
हस्ताक्षर हुए, जिसम विश्व में स्थिति के बिगड़ जान॑ पर चिता प्रकट वी गयी 
और तनाव शैभिल्य को बनाय॑ रखने एवं पुख्ता बनाते ' की जनिवार्यता 
पर जोर त्या गया तथा ' झस्तरास्त्रो की होड वे समापन हेतु सहयोग 


श्र 
4 


बढाने के लिए दृढ़ सबल्प प्रकट कया गया /। 

अपने जनगण वी आक्शक्षा और इच्छा वी अभिव्यक्ति के हुए 
दो देशो के प्रधाना ने उद्धोपित क्या कि आगे चलकर भी वे शा्ति 
और अतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा राष्ट्रीय स्वतत्न॒ता वी खातिर साम्रा 
ज्यवाद उपनिवेशञवाद नवउपनिवेधवाद नसतवाद व प्ृथर्वासर्त बी 
हर अभिव्यजना के विरुद्ध समुकत राष्ट्र सध की नियमावली में घोषित 
उदार लक्ष्यो का निमित्त निरतर प्रयत्नशील रहेगे। 

इस यात्रावाल मं सोवियत राज्य के प्रधान ने फ़ारस की बाडी 
के क्षेत्र म झातिपूर्ण सकटहीन स्थिति वे सरक्षण वा जो आह्वात किया 
था उसकी एशियाई देशों में सकारात्मदा गूज हुई थी। इस आद्वात 
में ये बाते शामिल थी यहा सैन्य भरष्ढा की स्थापना ने किया जाता 
नाभिकीय' अथवा आम सहार के अन्य अस्त्रो के रखे जाने पर प्रतिबध, 
इस अचल म स्थित देशो के खिलाफ वलप्रयोग या उसकी धमकी को 
निपिद्ध धोषित क्या जाना, भीतरी मामलों में अहस्तक्षेप, उतके 
द्वारा अपनायी गयी गुटनिरपेक्ष स्थिति का समादर, नामिक्ीय तकिता 
के सैन्य गुटो मं उनकी सदत्यता पर प्रतिबंध अपने खतिजों के उपयाग 
के उनके सार्वभौम अधिकार का सम्मान, निर्वाध व्यापार और सौपरि 
वहन | 

यह रख जिसका उद्देश्य हमारी धरती के एक सर्वाधिक सक्टयुक्त 
अदेश में स्थायी और न्यायपूर्ण झाति को सुनिश्चित करता था। उस 
सख के सारत विपरीत था जिसे फारस की खाडी के सदर्भ में शाति 
के शत्रु आक्रमण और आधिपत्य के पक्षधर अपनाये हुए थे। 

भारत और दसर नाना झातिप्रिय देशो के लिए ऐसे रख के घार्तक 
स्वरूप तथा फारस की खाड़ी के क्षेत्र म॑ स्थिति के नियमन के लिए 
कारगर उपायो की आवश्यकता की ओर अतर्राष्ट्रीय मामलो वे विशेषज्ञ 
एवं जाने माने राजनयज्ञ ए० के० दामांदरम ने ध्यान दिलाया था। 
अनर्राष्ट्रीय प्रश्नो के बारे मे ७६ दिसवर, १६८१ की दिल्ली में 
आयोजित भारत-सोवियत सगोप्ठी में उन्होंते बताया कि वे देश णो 
हमारा अनिष्ट चाहते हैं ऐसे विचारों से निर्देशित होते हैं. ज्विका 
ऊर्जा समस्या से टूर का भी वास्ता नहीं है। इस समस्या के बहाने वे 
इस प्रदेश म॑ सर्वथा अनावश्ष्यक सैन्यीकरण कार्यक्रम लागू करने पर तुले 
हुए हैं। पाकिस्तान को नवीनतम हथियारों की बडी मात्रा में सप्लाई 
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का दक्षिण-एत्रियाई उपमहाद्वीप पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव पडा है। पश्चिमी 
राज्यों द्वारा इस प्रदेश के कोने-वोने में अड्डो वी उमादभरी तलाश 
सोवियत सध के लिए खतरे का नया स्रोत है, क्योकि इसका वास्ता 
धरती के एसे भाग से है, जी उसकी सीमा के बहुत निकट है। ए० बे० 
दामोदरन इस निष्वर्ष पर पहुचे वि इन नवारात्मएः परिणामों के 
दृष्टिगत हमारी (अर्थात भारत और सोवियत संघ की ) फारस की 
खाडी मे लगे प्रदेश वे तटस्थीवरण और यदि सभव हो तो विसैन्यी- 
करण तथा प्रत्याभूत सुरक्षा के हेतु राजनयिव गतिविधिया बढ़ाने मे 
समान रूप से दिलचस्पी है।* 

मितवर १६८२ मे हुई श्रीमती गाधी बी सीवियत संघ की सरबारी 
मैत्रीपूर्ण यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों वे विकास में एक नया, भव्य पृष्ठ 
जोडा। सोवियत पक्ष ने एक बार फिर इस पर ज्ञोर दिया कि दोनो 
देशी के सबंधो बी विद्यमान अवस्था इसका स्पष्ट प्रमाण है कि सदृभावना 
और एक दूसरे की हितचिता होने पर भिन्‍न सामाजिक व्यवस्थाओ 
वाले देशों का सहयोग क्तिना फ़लप्रद तथा टिकाऊ हो सकता है। 
यात्रा के दौरान जारी सयुक्त सोवियत भारत विनप्ति मे दृढ़ इच्छा 
व्यक्त की गयी थी कि सोवियत सघ और भारत “आपस मे विद्यमान 
मैत्री सबधो को आगे भी तिरतर विकसित और दृढतर करते रहेंगे, 
जिन पर दोनो देशो और सर्वव्यापी शाति के हितार्थ मपन्‍्त शात्ति, 
मैत्री और सहयोग की सधि की मुहर लगी है । 

इस यात्रा ने पुन पुष्ट किया कि दोनो देशो के बीच राजनीतिक 
सहयोग के विकास और विस्तार वा सैद्धातिक' महत्व है। 

नियमित रूप से होनेवाली सोवियत-भारत उच्चस्तरीम भेंटे आपसी 
बहुशाखीय सबंधा वी अडिय प्रमुख कडी के रूप में मैत्री और सहयोग 
के स्थिर तथा सतत वर्धमान स्वरूप को प्रतिविबित करती हैं। साथ ही 
प्रत्येक भट इन सबंधो के समूचे योग को स्थायित्व प्रदात करती है। 
भेटो के दौरान द्विपक्षीय सपर्कों की उपलब्धियो का लेखा-जोखा लिया 
जाता है और परस्पर रूचि वी तात्कालिक अतर्राष्ट्रीय समस्थाओ तथा 
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द्विपक्षीय सप्यों पर विचार विनिमय होता है। प्राय वार्ताओं के समा 
पर महत्वपूर्ण ममभौतों और प्रपत्रा पर हस्ताशर किय जाते हैं जी 
सहयोग थी भावी दिया तथा रुपा का निर्धारण करते हैं। 

भारत व प्रधानमत्री राजीव गाधी वी १६८५ मे २१ मई से ६६ 
मई तवा सोवियत संघ की यात्रा क दौरान एक दूसरे के प्रति 48 
मित्रता हमारे दो जनगण की शातिप्रियता और मानवजातिं के तियी 
के प्रति दायित्व की गहन समभ या भव्य प्रदर्शन हुआ था। 8264 
भूमि पर राजीव ग्राधी का सौहार्दपूर्ण स्वागत-सत्कार ने इस बर्ति दर 
पुष्टि की कि सोवियत भारत सवधों की तित्य वृद्धि का कारण 43 
स्थिर पारस्परिक सबंध ही नहीं अपितु भारतीय जनता वे प्रति सॉवियत 
जना की अतरग मित्रता एवं सदुभावना है। सोवियत संघ वह अर 
देश है. जिसकी यात्रा सत्ता सभालने वे पश्चात भारत सरकार के 83 
ने की। अनक प्रक्षको की राय मे यह उस महत्व का सकेत हैं मं 
भारतीय नेतृत्व सोवियत सघ वी साय मैत्री सबधों को द रहा है। ई 
सवधो का उत्कर्ष और स्थायित्व भारत वी विदेशनीति वी एक 24032 
एवं प्राथमिक्ताप्राप्त प्रवृत्ति बनी हुई है। इतवो महत्व की चचा 7 का 
हुए पधानमत्री राजीव गाधी न॑ कार्यक्रम विषयक अपने पहले कोरी 
में कहा कि हम सोवियत संघ के साथ विस्तृत और समय की वे 
पर खरे उतरे सवधा का जा परस्पर सहयोग मित्रता और आवश्यकता 
को घडी मे जीवत समर्थत पर अवस्थित है ऊचा मूल्याक्त करते है। 

प्रधानमंत्री राजीब गाधी वी सोबियत सथ की सैनीपूण सरकारी 
यात्रा के परिणामों से पुन प्रदर्शित किया है कि मैत्री और सहयोग 
का सर्दन एशिया मे और उसके बाहर भी साति की रखा के सामान्य 
प्रयातों में भारी योगदान कर रहा है। 

सावियत सघ और भारत तापनाभिकीय महाविषत्ति क निवारण 
शस्तास्तों की होड़ सर्वोपरि साभिकीय इस्त्रास्त्रों की होड को रोजते 
और उसका अतरिक्ष मं प्रसार जिसक समूची मानव सम्यता के लिए 
घातक अपरिवर्तनीय परिणाम निक्‍लेगे न होत देने में गहरी रुचि 
रखते है। प्रधानमत्री राजीव गाधी के याय्रावाल म॑ं सोवियत सध 
बस्युनिस्ट पार्टी की बैद्रीम समिति के महासचित्र म० स० गार्गचिंव 
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ने नेमलिन मे अपने भाषण में इस बात की खास तौर पर चर्चा की कि 
अतरिक्ष के सैन्यीकरण की रोकथाम की समस्या सभी जनगण व हिंतो 
को स्पर्श करती है! सोवियत नता ने कहा है. अभी जब देर नही हुई 
है अमी जब आइवासनकारी वक्तव्यों वी ओट में अपरिवर्तनीय स्थिति 
कायम नहीं हुई है हमारे विचार मे सभी झातिकामी राज्यो को 
इस नये खतरे के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलद करनी चाहिए। 
यह उल्लेखनीय है कि शस्तास्तों की होड और अतरिक्ष के सैन्यी 
करण क विरुद्ध प्रभावी कदम उठाने का आह्वान अर्जटीना यूनान, 
स्वीडन , ताजानिया , भारत और मेक्सिको के प्रधानों के जनवरी १६८५ 
मे दिल्‍ली मे हुए सम्मेलन ते क्या था जिसके आयोजन मे प्रमुख भूमिका 
भारत ने अदा की। सम्मलन द्वारा स्वीकृत घोषणापत्र की आधारभूत 
प्रस्थापनाए सोवियत शातिकामी सुभावो से मेल खाती है। घोषणापत्र 
में कहा गया है हम नाभिकीय शझस्तरास्त्रो और उन्हे पहुचाने वी 
प्रणालियों के परीक्षणो उत्पादन और तैनाती के पूर्ण प्रतिबंध के लिए 
लक्षित अपने आह्वान वी पुष्टि कर रहे हैं. आजकल दो स्पष्ट प्गो 
की अपेक्षा वी जाती है अतरिक्ष मे अस्त्रास्तों की होड वी रोकथाम 
और परीक्षणो के निपेध पर सर्वव्यापी सधि की सपन्‍नता। * 
अन्य गुटनिरपक्ष देशों के साथ-साथ भारत ने सयुकत राष्ट्र सघ 
की महासभा के ४० व अधिवशन द्वारा स्वीकृत अतरिक्ष म॑ शस्त्रास्तो 
वी होड़ के निवारण के बारे मे” प्रस्ताव वी तैयारी मे बडी भूमिका 
अदा की। हमारे देश इस बावत पूर्णत सचेत है कि अतरिक्ष के अन्वेषण 
तथा उपयोग को सव जनगण की प्रगति के ध्येय. मानवजाति के समक्ष 
प्रस्तुत उन सार्वभौमिक समस्याओं के समाधान का अत्यधिक कारगर 
ढंग स हितसाधन करना चाहिए जिनमे आर्थिक पिछडेपन को दूर 
करना और विकास जैसे कार्यभार भी च्रामिल है। अतरिक्ष की भयावह 
सैन्य खतरे से मुक्ति का अर्थ है जनगण क॑ आगामी कल -शातिपूण 
भविष्य - में विश्वास वी वृद्धि! सोवियत सघ और भारत , समस्त 
शातिप्रिय देशो का यही दृढ़ मत है। 
सोवियत सघ और भारत शस्त्रास्तों की होड के अनम्य विरोधी 
है वे »तर्राष्टीय परिस्थिति को तनाव-श्ैथित्म की ओर मोडने के 
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वट्टर समर्थव हैं-इसके अनेक प्रमाण हैं। भारत ने नाभिवीय 
अस्त्र का पहले उपयोग ने करने संबंधी सोवियत वक्तव्य का स्वागत 
करने उसे नाभिवीय अस्त्र के उपयोग अथवा उपयोग की धमकी वे 
पूर्ण तथा अतिम निषेघ वी ओर बहुत बडा कदम बताया। यदि इस तरह 
वा दायित्व सभी नाभिकीय शक्तियों ने भी ग्रहण किया होता, तो 
संसार की परिस्थिति बहुत सुधर जाती। साथ ही अतर्राष्ट्रीय जीवन 
की अन्य प्रचह़ समस्याओं का हल भी अधिक सुगम बन जाता। 

अपनी ओर से सोवियत्त सघ भारत वे इस आशय के सुझाव का समर्थन 
बरता है वि सभी नाभिवीय शक्तियों वी सहभागिता से साभिकीय 
अस्त्रा के प्रयोग के निषेध वे बारे म सम्मेतन वी तैयारी के लिए 
बातचीत "रू थी जाय। 

अत सावियत सध और भारत द्वारा सुभाये गये कदम वास्तव से 
एवा सकारात्मया कार्यक्रम हैं जिसे अमली जामा पहनाने से आणविय' 
विपत्ति वा खतरा दूर वरन वा काम आमान हो जाता है। २७ मई, 
१६८६४ वी स्वीकृत संयुक्त सोवियत भारत वक्तव्य इसी ओर लक्षित 
है। पहने चरण म विश्वव्यापरी पैमाने पर नाभिकीय अस्थ्रों वी संख्या 
को जाम बरने का और उसके पश्चात नाभिवीय भडार में उल्लेखनीय 
बसी बरन था प्रस्ताव क्या गया था। क्या साभिवीय टहास्त्रास्त्रों के 
समस्त परीक्षणां वो अविलब रोक देने स॑ तथा उनवे संपूर्ण तथा सार्विवा 
निपध के थारे म सधि की अविलव सपन्‍्नता से जिसबी सावियत मघ 
और भारत टहिमायत बर रह हैं सर्वव्यापत शाति एवं सुरता ये ध्येय 
पर अच्छा प्रभाव नहीं पडता ? जब सोवियत संघ ने गढ़ दायित्व ग्रहण 
विया कि बह उन राज्यों बे सितराफ, जो नाभिवीय हम्त्रास्त्रो का 
उत्पादन बरन और उन्हें सरीदन से रनपार करत हैं और जिनसे भूक्षत 
पर ये जमा नहीं हैं बभी भी इग हस्त्रास्त्रा का इस्तमातल नहीं बरेगा 
सा जागरण यो नाभियोय मुद्ध मे बचोते जी आवाशा वे अतावा इसका 
और गया कारण ही सज़या था? सावियत संघ इस हायित्य शा अतर्स 
स्टोौय समभौत या रघ हने वा विए त्ततयर हैं। 

आधुतिय पोत वी /समस्न समस्याओं मे मे सर्वाधिर तीद 
समस्या. के समायाने- अर्यात सापतामियीय आय मे भदशा दा की 
लिया में मोविया सप और भार ब अडिय शव सल्यमृतत्र बरार्यरताप 
से आया सजोश आगराट्रीय स्थित्रि वीं समभ अभिव्यक्ता हारी है। 
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समसामयिक परिस्थितियों म, जब साम्राज्यवादी तबयें अतरिक्ष तबा 
को नाभिवीय द्वद्व क अखाडे में बदल रह हैं शाति वी रक्षा स, मानव 
बा प्राथमिक अधिवार-जीने के अधिकार -वो विश्वसनीय ढंग से 
सुनिश्चित करन से अधिक महत्वपूर्ण अधिक दायित्वपूर्ण वार्य और 
बोई नहीं है। सयुकत राष्ट्र सघ वे मच पर श्रीमती इंदिरा गाधी न 
विद्वतापूण शब्दों में महा था “ आज थाति नहीं, तो बल जीवन भी 
नहीं ।* प्रश्न वर्तमान पीढी के जीवन वा ही नहीं अपितु भावी 
पीढियो वे जीवन का, मानव सम्यता वे स्वय भविष्य का है। 

शाति के सुदृढीकरण म और शस्त्रास्थों वी बोश्िलि होड बद बरने 
मे हमार राज्यों वी सच्ची रचि वे पीछे उनकी यह इच्छा निहित है कि 
इन प्गों वी बदौलत मुक्त होनवाले साधना को सामाजिक-आर्थिव 
विकास वो लिए, अकाल और बीमारियो केगाली और निरक्षरता की 
समस्याओं के निबदारे वे लिए - खास तौर विवासमान देशों मे - उपयोग 
में लाया जाये। शस्प्रास्त्रो वी होड की भट्टी म वास्तव मे अकूत धनरा- 
शिया भस्म हो रही हैँ सैन्य आवश्यकताओं बी पूर्ति पर प्रतिवर्ष १० 
खरब डालर से अधिक धनरारि-यानी विकासमान राज्यों क॑ लगभग 
सारे बाहरी ऋणों के बराबर-व्यय होती है। इस उदृश्य पर प्रति 
मिनट पद्रह लाख डालर खर्च हो रहे है। 

संयुक्त राष्ट्र सघ मे और अन्य अतर्राप्ट्रीय सस्थाओं में दोनो 
दो के बढ़त सहयोग को सोवियत सथ में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता' 
है। उदाहरण का लिए १६८३ में स० रा० सघ वी महासभा के ३८वे 
अधिवशन मे भारत ने सोवियत सध के मुख्य सुझावों तथा सोवियत 
संघ और अन्य समाजवादी देझो के सयुक्त सुझावों से सबधित प्रस्तावों 
की पक्ष म मत दिया। इनमे एक घोषणापत्र भी था, जिसमे नाभिकीय 
युद्ध की मानव अत करण एवं विवेक का झत्रु, जनगण वे प्रति महापराध 
घोषित क्या गया। अपनी ओर से सोवियत सघ न अधिवेशन द्वारा 
अगीदृत निरस्त्रीवरण सवधी उन समस्त दस प्रस्तावों वी हिमायत की 
जो भारत की पहलक्टमी से अथवा उसवी सहभागिता से प्रतिपादित 
और पेश किये ग्रय थे। 

महासभा के ३६वें अधिवेशन (१६८४) मे सोवियत सथ ने ऐसे 
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प्रस्तावा का समर्थन कया जिनवा प्रणेता अथवा सहप्रणता भारत 
था। इनम ये प्रस्ताव शामिल है. नाभिवीय युद्ध क जलवायु सबधी 
परिणाम नाभिकीय टिीजटिर / नाभिकीय युद्ध का निवारण , 
नाभिकीय अस्त्र शस्त्रो की जामयदी  नाभिवीय अस्त्र क प्रयोग पर 
प्रतिधध विषयक समझौता आदि। उल्लेखनीय है कि भारत न आम 
सहार के नय अस्त्रों और एसे अस्त्रों की नयी प्रणालियों वा अन्वंषण 
तथा उत्पादन का निपध जैसे अत्यत महत्वपूर्ण दस्तावजा का भी 
समर्थन किया। 

कसी भी अन्य समय की तुलना से बढ़कर आजकल शज्याति सग्राम 
में सभी शातिप्रिय राज्या की-उनवा आकार और राजनीतिक व्यव 
स्थाए चाहे कुछ भी हो- एकजुटता तथा सहयाग की आवश्यकता है। 
इस सदी के अत तका आम नरसहार के अस्त्रो क पूर्ण उमूलन सवधी 
सपूर्ण कार्यक्रम जिसे सावियत कम्युनिस्ट पार्टी वी कद्रीय समिति क 
महासचिव मिखाईन गायाचोव ने १५ जनवरी १६८६ वे अपने वक्‍तव्य 
मे पेश किया है सभी शातिकामी शक्तियों क सग्राम में एक महत्वपूर्ण 
कदम सिद्ध हआ। महत्व और पैमान की दृष्टि से इस ऐतिहासिक 
कार्यक्म की पूर्ति से मानवजाति के समक्ष भव्य सभावनाए खुल जाती। 
वेशक यह विकासमान देझो के लिए भी बहुत लाभकर होता- मात्र 
इसलिए ही नही कि वे ज्ञातिमय आकादश और स्थिर तथा भरोसमद 
सुरक्षा मे औरा से कम दिलचस्पी नहीं रखते। परतु इसलिए भी वि 
इस सर्वव्यापी कार्यक्रम की पूर्ति स॑ विशाल साधनो की बचत होती, 
जिनका विकासमान राज्या के सम्मुख मौजूद सामाजिक-आर्थिक कार्यभार 
पूरे करन के हेतु उपयोग हो सकता। 

सोवियत सघ इस कार्यक्रम को आगामी काल की अपनी विदेशनीति 
की मुख्य निर्धारक दिशा मानता है और उसके कार्यान्वयन के लिए 
टढसक्ल्प हे। 

२५ फरवरी स॒ ६ मार्च १६८६ तक हुई २७ बी पार्टी काग्रेस मं 
इस बारे में असदिग्ध रूप स॑ बताया गया है। 

वर्तमान और भावी पीडियो की खातिर सुदढ तथा विश्वसनीय शाति 
का प्रावधान वह महान ध्येय है जिसकी पूति के लिए सोवियत कम्युनिस्टो 
के सस्मेतन ने सभी जनगण एवं राज्यों का जाह्लान क्या है। 
भारतीय सार्वजनिक हलको सहित समस्त शातिप्रिय चक्तियो न 
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२७वी पार्टी काग्रेस द्वारा निर्दिप्ट झाति मार्य का स्वागत कया है। कवल 
शातिप्रिय शक्तियों वे निर्णायक और निरतर प्रयासा स॑ ही तनाव शैधिल्य 
हासिल वरना तनाव वे विद्यमान बंद्रों का खात्मा करना और नय॑ कद्रा वी 
स्थापना रोकना सभव है। सोवियत सध और भारत अतर्राप्टीय मच 
पर अपन कार्यक्लाप का आधार इस दृढ़ विश्वास को बनाते है कि सभी 
राज्य - बड़ और छोटे समुन्तत और विकासमान -ऐसे यथार्थवादी 
निर्णयों की खोज मे अपनी भूमिका अदा कर सकते है और उन्हें ऐसा 
करना ही चाहिए जो अस्न झस्त्रों वी हांड को राक, उस मंद करे 
और तनाव में कमी लाये। सयुवत राष्ट्र सघ की महासभा कः अधिवशनो 
में सोवियत सध और भारत निरस्तीकरण के विश्वव्यापी अभियान 
तथा उन दूसरे कदमों वी निरतर पैरवी करत॑ रहे है जिनका लक्ष्य 
जाति एवं निरस्त्रीवरण वी लिए चने रह संघर्ष को कारगर प्नाता है। 
सावियत-भारत मवधी के अतराष्टीय महत्व का रहस्य ' बहुतेरे 
मामला मे यह है कि अपने आदर्श उदाहरण से व अतर्राज्यीय सपर्कों 
के केष मे शातिपूर्ण सहअस्तित्व वे सिद्धाता वी जड़ जमान देक्ो 
मो बीच परस्पर लाभदायी सहयोग के प्रसार म हाथ बटा रहे है। उनका 
दृढ़ वि'वास है ति हमारी पृथ्वी पर उलभी हुई तथा तवावपूर्ण परि 
स्थिति के जवजूद ऐमी सकटमय हालत नहीं है जिसका वातलाप 
के माध्यम से राजनीतिक नियमन दे उपाय से बलप्रयोग अथवा 
बलप्रयाग वी धमवी व बिना निपटारा न हो सक। इस प्रसंग मे महासभा 
कू ३६वें अधिवेशन में भारत के प्रतिनिधिमंडल के नेता श्री रामतिवास 
मिर्धा का भाषण बहुत अर्थपृण था। उन्होंने घोषणा की कि गाति, 
स्थिरता और प्रगति का निर्माण दखलदाज़ी और हस्तक्षेप बलप्रयाग 
अथवा उसकी धमवी, जीवनन्यापन के ढग अथवा आसन प्रणाली को 
बाहर से जवर्दस्ती थोपे जान जैसी सिद्धातहीन नीति पर नहीं हो सकता 
है।* प्रधानमनी राजीव गाधी की सोवियत संघ की यात्रा वे समय 
एक सयुक्त वक्तव्य से इस दृष्टिकोण की पुष्टि वी ययी, जिसम स्पष्ट 
बताया गया कि सार्वभौम राज्यों के भीतरी मामलों मे बाहर से सैन्य 
और कसी भी अन्य प्रकार के हस्तशेप पर प्रावती, संयम का प्रदर्शन 
और सैन्य उपस्थिति का निराकरण, सर्वोपरि सैन्य अ्ठो का निर्मूनन 
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लिया सधा समर का दृगर भुगटु में भारि एक श्थिर्ा का मजा 
पूर्याधार है । था” समाग री था| कहापि उड़ी कि भारा उन राज्यों मं 
एव है. जिशो गसपुता राष्ट्र सप से साथिया सं द्वारा पष्ठ प्रशाव- 
आय सार्ईभौम शाण्पों शी सामाजित राजनीजित व्यवस्था में पट शी 
आर सशिद गज्योष आपरगा़ी दीति और इस संदृध समशा जार्यों वा 
अमान्य ठाष्रया जाता “भा प्त में मा लिया घा। 

इस हिशों मे सम्मितित। स्माित प्रधासा भी सार्यक्ता इससिए 
बढ़ जाती हैं हि! धाराम प्रतिंगामी साप्लाउ्यवाडी संद्र समोजवाद वे 
विश्द जह़ाद घर शग्ण सम जरहाद या) बारबार उ़ विरास 
मान होगा पी खिजलाप छधित बार रह है जिलयो विवासलय साझ्माग्य 
याटिया यो मात्रा में बिपरी! है। इसकी स्पष्ट अभिव्यमितियां हैं अप 
गॉ स्तन और सिवारागुआ विरोधी अधोपित लड़ाई, सतवाहार और 
बद्रीय अमरीश सथा गैरीयियन सागर मे क्षण मे म्थित दणों ग अदस्नी 
मापा में हस्तापपे॥ सिशट पूर्व और पारस की याही मे क्षत्र मे रन 
ज्यीय आतंकवाद की गाश्राज्यवादी नीति के वुपरिणाम सर्वविदित हैं। 
सामान्य अतर्राष्दरीय आयरचन्यहिंत या उल्लंघन बरते हुए यह नीति 
अतरोग्यीय सवंधा मे शर्तीपूर्ण स्वाप तथा परस्पर विन्वास पी समावनां 
तक यो ही ध्वम्त प्र रही है और विनय मे परिम्यिति यो उप्र बना 
रही है। यही अनक तनावपूर्ण स्थता पी उत्पत्ति वो जड़ है, से कि 
बूख्यात महाटकव्तिया वी प्रतिस्पर्डों । 

भई १६५८५ म प्रधानमंत्री राजीव गाधी भी सोवियत मध वी यात्री 
थे दौरान सोवियत मरवार द्वारा प्रस्तुत इस सुझाव को थि समुक्त 
राष्ट्र सघ वी सुरक्षा परिषद या प्रत्येवः स्थायी सदस्य एचिया अधीवा 
और पैल्नि अमरीका के सभी दंगा के सवध मे अहस्तक्षेप बे, दल 
अथवा वलप्रयाग थी घमवी न दिये जाने के मिद्धातों वा पालन मरते 
तथा उह सैथ गुटा में शरमिल न कराने क्य दायित्व प्रहण बरे, विश्व 
जनमत न तनाव शैयिल्य वी ओर बहुत बडा कदम माना है। सोवियत 
संघ अपनी विदेशनीति में इन सिद्धाता वा कड़ाई के साथ अनुपालन 
कर रहा है और सुरक्षा परिषद वे सदस्य के नात भी ऐसा दायित्व 
ग्रहण बरने थे लिए तत्पर है 

ग्रह सुझाव एक दूसरी पहल वी अनुपुर्ति तथा उसका तर्वाश्रगत 
विकास है जो १६८२ में श्रीमती इंदिरा गाधी बी सोवियत सथ वी 


६० 


यात्रा के दौरान की गयी थी। उस समय सोवियत सरकार ने यह सुकाव 
दिया था कि नाटो और वारसा सधि के नेतृत्वकारी निकाय यह जिम्मा 
ले कि वे अपने कार्य-क्षेत्र का एशिया अफ्रीका और लैटिन अमरीका 
मै प्रसार नहीं करंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि वारसा सधि के सदस्य- 
देशों ने जनवरी १६४८३ मे प्राग में हुई राजनीतिक परामर्श समिति 
की बैठक में गभीरतापूर्वक घोषित कया था कि उनका अपने संगठन 
के कार्यकलाप का क्षेत्र प्रसारित करने का इरादा नहीं है और उन्होंने 
नाटी के सदस्य-देशो का आह्वान किया कि वे फारस की खाड़ी सहित 
ससार के क्सी भी प्रदेश मे अपने कार्यकलाप का क्षेत्र प्रसारित न कर। 
जैसा कि सुविदित है, पश्चिम सैन्य-राजनीतिक गुट के नायकों ने इस 
आह्वान के प्रति सकारात्मक प्रतिकत्तिया का परिचय नही दिया। 

एशिया के एक वृहत्तम देश भारत और सोवियत सघ वी जिसका 
बडा भाग एशियाई महाद्वीप मे स्थित है और जिसकी बहुसख्य जाबादी 
वहा बसी हुई है, विदेशनीति मे एशियाई दिशा” को परपरानुसार 
प्राथमिकता प्राप्त है। स्पप्टत एशिया सबंधी समस्याएं सार्वभौमिक 
समस्याओ के सघटक अगर के नाते भारत और सोवियत संघ दीनो 
देशो की राष्ट्रीय सुरक्षा को स्पर्श क्ये बिना नहीं रह सक्‍ती। निस्सदेह 
दोनो देश आधुनिक ससार मे एशिया की भूमिका बे बारे मे पूर्णत 
सचेत है। इधर यह भूमिका विशेष रूप से बढी है जब एशिया शाति , 
अच्छे पडोसीपन और सहयोग का समर्थन करनेवाली शक्तियों तथा 
साम्राज्यवाद क॑ सर्वाधिक प्रतिगामी क्षेत्रों तथा उनके सगी-साथियो क॑ 
बीच तीक्ष्ण टकराव का अखाडा बन गया है। यहा इतना कहना काफी 
होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया मे लगभग २४० फौजी मुठभेडे 
हुईं जिनमें से २०० मुठभेडे अक्ले एशिया म॑ हुई। इनमे से अधिकाश 
में साम्राज्यवादी ताकतों का हाथ रहा है! 

यहू समझना कठिन नहीं है कि समूची धरती की परिस्थिति बडी 
हद तक एशिया मे मूर्त रूप ग्रहण करनेवाली परिस्थिति पर निर्भर 
करती है, जहा पृथ्वी की बहुसख्य आबादी बसी हुई है। 

साम्राज्यवादियो के समर्थन पर अवलबित इस्राइल की विस्तारवादी 
आत्रामक नीति के फलस्वरूप निकट पूर्व में जो तनाव बना हुआ है, 
उससे सोवियत सघ और भारत बहुत चितित हैं। जब से निकट पूर्व 
सबंधी समस्या बनी हुईं है भारत सदैव अरब जनगण का अडिग समर्थन 
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करता आया है। सनत्र हरल्ड था आबुमार "भारत द्वारा अरब 
जनता था समर्थन “स गहर विश्वास या परिणाम है हि माम्राज्यवादियां 
और नसवसासाज्यवातिया वा दाव धन बा सिलाफ उसवा संग्राम पूर्णत 
न्यायपूर्ण है) * भारत लेयनान और दूुगर अरब राज्यों पर रश्षाइदी 
हमता यी भर्त्सना बरता रहा है और वम्प इजिड साठ गांठ ** वी यह 
सानत हुए तिंदा बरता है वि वह नितद्ट पूर्व में स्थायी शाति बनाने 
की ओर भही जपितु अरब जनता को बेवत अपने अधिकारों एव 
हिता र जिए सम्राम से विमुय वरन उससे फूट डालने वी आर नक्षित 
है। गुटनिर्पक्ष रण के समन्वय ब्यूरो वी १६८२ मे हुई बैठा मे भारत 
ने इस इताब मे स्थिति सामाय बयान के उद्देश्य से अनंव' दूरगामी 
सुभाव दिये थे। उसने लवनान मे फौजी कारवाइयो को अबितय बंद 
करन तथा वहां से टख्राइती फौजा वा हटाने थी सास वी। श्रीमती 
हदिरा गाधी की सरवार द्वारा २५ मार्च १६८० को अथति संसदीय 
चुनावों व गीध्र ही बाद फिलिस्तीन मुक्ति संगठन का दी गयी राजनयिक 
मान्यता तथा दिलनी में इस संगठन थो राजनयिक प्रतिनिधि व वायातय 
बा खोले जान का समस्त शातिप्रिय लोगों न सात्माह स्वागत किया था। 
सोवियत सघ और भारत दानों सार अधिडृत अरब प्रदशा स॑ 
इस्राइली फौजों के अविनब हटाय जाने पर जोर दते आये है। निकट 
पूर्व म॑ स्थिति के न्यायपूर्ण एव स्थायी नियमन की आवश्यकता के बारे 
म हमारे देशों म मतैक्य है। इस स्थिति क नियमन वी अनिवार्य शर्तें 
ये हैं इस्राइली फौजो का अरप घरती से पूर्ण और विना "र्त हटाया 
जाना अपन पृथक राज्य वी स्थापना के अधिकार समेन फिल्िस्तीती 
जनता को कानूनी तथा न्यायपूर्ण अधिकार प्रदान क्या जाना समस्त 
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* १६७६ मे वाशिगदन मे मिस्र के शाप्ट्रपति सादव और इखाइला प्रधानमत्री 
बेगिन के बीच एक समभौते पर हस्ठालर हुए) ससस पहले संयुक्त राज्य अमरीका की 
सल्भागिता के साथ केम्पडविर भ राष्ट्रपति साटत तप्ा प्रधानमंत्री वेगित 
के बीच वार्ताताप हुआ था। उनके बीच समभौना सारत एक सादगाटह 
हा है. जिसका लक्ष्य निकट पूर्व की समस्या के अरब राया के हित में निपटारे को 
खठाई में डाजना और उस्लुत्त उतके विल्द्ध “म्राइली आक्रमण के परिणामा को सुदूट 
बायाता है। केम्प डेविड समभौता और बाता के अलावा फिलिस्तोनी जनता के अपना 
स्वाधीन राज्य बताने के अधिकार वी जवहेतना करता है। 

शर्ते 


राज्यों बे लिए सुरक्षापूर्ण तया स्वतत्र विकास वे अधिकार वी गारटी। 

सोवियत संघ और भारत के विचार म, निकट पूर्व म स्थिति क 
नियमन या एकमात्र वास्तविक मार्ग प्रथवतावादी समझौते नही चरन 
प्रतिनिधिमूतव अतर्राष्ट्रीय सम्मंबन वा आयोजन है जिसमे फिलिस्तीन 
मुक्ति संगठत- फ्लिस्तीनी जनता वो एकमात्र कानूनी प्रतिनिधि- 
समेत सभी सबद्ध पक्ष उपस्थित होगे। सम्मतन वा सचानन मे संयुक्त 
शप्ट्र सघ को बडी भूमिया निभाती चाहिए और वह इसके लिए 
वर्तव्यवद्ध है। 

निकट पूर्व सबधी समस्या के प्रति ऐसे रुख वी रचनात्मक्ता स्थिति 
वे नियमन वी सुविचारित, यथार्थवादी 'र्तों, सुभाये गये उपायो के 
क्ियातील स्वरूप में निहित है। उनका सार सर्वोपरि यह है वि यहा 
तनाव में कमी लावर वलह दूर करने व वास्त एसी अधिक से अधिक 
अनुकूत परिस्थितिया कायम की जाय जो इस इलाके व सभी राज्या 
की स्वाधीनता, सुरक्षा एवं क्षेत्रीय अखड़ता वा हितसाधन बर। यही 
बह एकमात्र माध्यम है, जिससे यहा न्यायपूर्ण तथा स्थायी शाति की 
दिशा भ क्षणिक नही अपितु मूतगामी मोड लाना सभव है। 

सोवियत सघध और भारत ईरान और इराक के बीच सशस्त्र 
मुठभेडो को जिनके कारण दोनो देशों को अनगिनत वलिया देनी पड़ 
रही है और बडी तवाही भेतनी पड रही है यथाश्ञीत्र समाप्त बराने 
के पक्‍वा समर्थक हैं। संयुक्त राष्ट्र सघ के मच से तथा विभिन्‍न अतर्रा- 
प्ट्रीय सम्मलना में भारत ने निरतर इस भ्रातृधातक लडाई के घोर 
अनर्थवारी स्वरूप वी ओर ध्यान दिलाया, जो दोनो देशो को निशक्‍त 
बनाते हुए फारस की खाड़ी स॑ लग॑ प्रदेशों का खतरे मे डाल रही है। 
बातचीत का स्थिति के शझातिपूर्ण नियमन का रास्ता ईरान इराक 
लडाई का एकमात्र विवेक्पूर्ण विकल्प है-हमारे दोनो देश अविचल 
रूप से यह रखे अपनाये हुए है। सोवियत सध के राजनीतिक और 
सार्वजनिक क्षेत्रों मे गुटनिरपेक्षता जादोनन के अध्यक्ष देश के नाते भारत 
कः इन प्रयासों का ऊचा मूल्याकन क्या गया है, जो दोनो युद्धरत 
देशो के लिए स्वीकार्य उपायो की खीज की ओर सक्षित हैं। 

दक्षिण पद्चिमी एशिया में 5223 9/* “5६ रहना...भी, सोवियत 
संघ और भारत के लिए स्का रूप ग्रे टविपय है।-.पृथ्वी 
के इस एक सर्वाधिक गरम सं घटनाक्म“अकाटय- खूँप' से 
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दर्शाता है कि यहा विद्यमान समस्याएं झातिपूर्ण राजनीतिर समाधात 
की अपेक्षा कर रही है जिसमे यहा स्थित दो की स्वतञ्रता, सप्रमुता, 
क्षेत्रीय अखड़ता तथा गुटनिरपेक्षता की स्थिति का पूर्ण समादर विया 
जाये। 

यह अफगानिस्तान के आतरिक मामलों मे सशस्त्र और सभी प्रकार 
के अन्य विदेशी हस्तक्षेप के पूरी तरह खत्म किये जान और ऐसे हस्तक्षेप 
के न दुहराये जाने की विश्वसनीय अतर्राप्ट्रीय ग्रारती की प्रवपिक्षा 
करता है। यहा यह कहना उचित होगा कि अफगानिस्तान जनवादी 
भणतत्र में प्रगतिशील सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक पुनर्गठन की 
प्रक्रिया के चक्र को पीछे घुमान , नये जीवन के निर्माण में बाधा डालने 
के! सभी श्रयासों का विफल होना आवश्यभावी है। इसवी जमानत 
है राष्ट्रीय जनवादी ऋ्राति की उपलब्धियों की समस्त अतिक्रमणो से 
रक्षा करने का अफगान जनता का दृढसकल्प और सोवियत सभ सहित 
सच्चे मित्रो का इस देश के साथ एक्ताभाव। इस सजीदे कारक की 
उपेक्षा करत तथाकथित अफ्गानी समस्या ” को “ अधोषित युद्ध 
क॑ माध्यम से हल करने के प्रयत्न का अर्थ है वस्तुपरक यथार्थ वी ओर 
से आखे मूद लेना। 

सोवियत सघ और भारत अफगानिस्तान के गिर्द स्थिति के राजे 
नीतिक नियमन' का सुसगत ढंग से समर्थन करते हैं। सोवियत सध यह 
मानकर चलता है कि प्रभुसत्तासपन्‍न अफगानिस्तान के भीतरी मामला 
मे सशस्त और सब प्रकार के दूसरे हस्तक्षेप का खात्मा स्थिति के 
निम्रमन को सर्वप्रमुख शर्ते है। भारत के विचार में, बाहरी हस्तक्षेप 
की समाप्ति स्थिति के नियमन का मूल कारक है। सयुक्‍त राष्ट्र सभ की 
महासभा के अधिवेशनों मे भारत तथाकथित “अफगान प्रश्न  के। 
जिसके पीछे पश्चिमी ताकतों का हाथ रहता है प्रस्ताव पर मत देने 
में इसलिए तटस्थ रहता है कि ऐसे प्रस्तावों की स्वीकृति प्रात के हल 
भें योग नहीं देती। 

मई १६८५ मे प्रधानमत्री राजीव गाघी की सोवियत सथ की यात्रा 
का समापन पर जारी सयुक्त सोवियत भारत वक्तव्य म॑ इस पर जोर 
लिया गया कि “सोवियत सध और भारत इस भूभाग ( दक्षिण-पश्चिमी 
एचिया-ब० ग०) के देशों के अदरूमी मामलों में सब प्रकार के बाहरी 
हस्तक्षेप का पुन विरोध करते हैं। उन्हे दृढ़ बिद्वास है कि वार्ता हारा 


दद्ड 


स्थिति वा राजनीतिक नियमन ही यहा विद्यमान समस्याओं के समाधान 
की गारठी कर सकेगा।' 

जनवादी अफगानिस्तान के साथ भारत के सबधो का सफल विवास 
जो समूचे दक्षिण-पश्चिमी एशिया वी परिस्थिति पर हितकर प्रभाव 
डालता है, दो गुटनिसपेक्ष देशों के बीच लाभदायी सहयोग सहअस्तित्व 
समानता और न्याय वे सिद्धातों के प्रति निष्ठा का भव्य प्रदशन है। 
यदि एशिया के समस्त देशो व॑ बोच एऐसे ही सबध कायम हो ता गहरी 
शवितिया हस्तक्षेप की सभावनाओ तब से वचित हो जायगी। एशिया 
स्थायी ज्ञाति एवं स्थिरता का मूर्त रूप बन सकता है। स्वभावत इस 
और अन्य एथवियाई प्रदेशों में तग्रावपूर्ण स्थिति से चितित भारतीय 
सार्वजनिक व राजनीतिक क्षेत्र स्थिर श्ाति तथा सुरक्षा वे अधिक कारगर 
उपाय दूढने और इस क्षेत्र को श्वाति विरोधी शक्तियों की कुचालों से 
बचाने के लिए प्रयत्नशील हैं। अपनी ओर से सोवियत सघ इन लक्ष्यों 
वी सिद्धि के लिए प्रयत्न करता रहा है और करता रहगा। वह एशियाई 
देशो के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय आधार पर सहयोग वे लिए 
तत्पर है। 

दक्षिण एशिया म अच्छे पड़ोसियों जैसे सपर्कों और सहयोग 
शाति और सुरक्षा वे दृढीकरण वी ओर लक्षित भारत के जबर्दस्त 
योगदान का शातिकामी क्षेत्रों ने ऊचा मूल्याक्न किया है। इस दिशा 
मे क्य॑े जानेवाले प्रयासों का इस कारण भी और अधिक महत्व है कि 
साम्राज्यादी तबके और उनके साथी देश उपमभहाद्वीप की स्थिति 
बिगाडने , उसे एक और तनावज्क्षेत्र म बदलने के लिए पूर्ववत एडी चोटी 
का जोर लगाते रहते हैं। शातिप्रिय शब्दाडबर की ओट मे वे इन देशो 
को एक दूसरे से भिडाने तथा दक्षिण एशिया क तटबर्ती इलाकों के 
समीप सैन्य उपस्थिति वढान की नीति का अनुसरण कर रहे है। दूसरी 
ओर , उपमहाद्वीप की झातिकामी ताकते इस नीति का सामना सच्चे 
मैत्रीपूर्ण सहजीवन की नीति से कर रही हैं। इस प्रसय में कुछ आशाए 
दक्षिण एशियाई प्रादेशिक सहयोग संगठन (3447२८) की, जिसके 
अतर्गत इस प्रदेश के सात राज्य है, गतिविधियों स की जाती है। यह 
सर्वविदित है कि दक्षिण एशिया म॑ परस्पर लाभदायक और बहु 
पक्षीय सपर्क जितन स्थायी तथा विस्तृत होगे, उपमहाद्वीप म॑ श्ञाति उतनी 
ही टिकाऊ होगी। 
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एशिया का राजनीतिवा वातावरण दक्षिण-पूर्दी एशिया की यवास्थिति 
से सर्दैव प्रभावित रहा है जहा अनवरत बाह्य हस्तक्षेपों के कारण 
परिस्थिति बडी अज्यात एवं तनावमय रही है। बुख्यात “क्पूवियाई 
समस्या” का उछालते हुए तथा मैत्री एव सहयोग वे रास्ते म राडे अठकाते 
हुए साम्राज्यवादी इस भूमाग वो अपनी अधिनायवत्वबादी आवाक्षाओं 
के क्षेत्र मे परिवतित करने पर तुल हुए हैं। इन सब का लक्ष्य हिंदवीत 
के जनगण की उपलब्धियों, स्वातत्य तथा संप्रभुता को नप्ट करता है। 
अत साम्राज्यवादी क्षेत्रों का मूल उद्देश्य है दर्सिणयूर्वी एसिया को 
निकट पूर्व और भ्रश्ात महासागर के पश्चिमी भाग मे स्थित सैन्य अह्ठी 
एवं सधियो की समूची प्रणाली की एक कडी बना देना। 

यह स्वत सिद्ध है कि इस भूभाग मे तताव की स्थिति के इस इलाके 
के लिए ही नहीं बल्कि उसके बाहर अन्य देशों के लिए भी गभीर परिणाम 
निकल सकते हैं। सोवियत सध और भारत इस बारे म॑ पूर्णत सचेत 
है कि संबद्ध देशों के बीच बारता और विद्यमान समस्याएं सुलभानें 
हेतु शातिपूर्ण एवं परस्पर स्वीकाय उपायो की खोज ही दक्षिण-यूर्वी 
एशिया में स्थिति के नियमन का एकमात्र विवेक्सगत रास्ता है। इसका 
विकल्प जिसे असंआन * और हिदचीनत के देशों पर जबर्दस्ती लादने 
की कोशिश की जाती है मुकाबलेबाज़ी, राजनीतिक आर्थिक और 
सैन्य दबाव का रास्ता है। ऐसी नीति के जो राजनीतिक यथार्थता से 
दर है और फलत अदुरदर्शितापूर्ण तथा भविष्यहीन भी है वाछनीय 
परिणाम प्राप्त नहीं हो सकक्‍ते। स्थिति सामान्य बनाने और इस इलाके 
को शाति स्थायित्व, अच्छे पडोसीपन तथा सहयोग के क्षेत्र मे परिवर्तित 
करने की दक्षिण-पूर्वी एशिया के राज्यों की आकाक्षा के प्रति सोवियत 
सघ और भारत पूरी समभदारी का परिचय देते है। वियतनाम क्पूचिया 
और लाओस वो साथ भारत के सौहार्दपूर्ण सपर्क तथा सहयोग इस 


* असेआन > देक्षिण-पूर्वीं एशिया वाल देयो का उपप्रादेषिक राजनीतिक-आर्थिक 
सगठत जिम बुनेई इडोनेशिया मलेधिया सिंगापुर थाईवैंड और फ्लीपीन पामिल 
हैं। इसबी स्थापना १६६७ मे हुईं। उत्तके उद्घोषित लक्ष्यों मे आर्थिक 'राजनीतिक 
सामाजिक और अन्य प्रकार के सहयोग में खृद्धि इस इलाके में शाति एवं स्थिरता 
लाने म॑ सहायता करना शामिल हैं। असेआन वे कार्यक्लाप पर साम्राज्यवादी क्षेत्रों 
का अत्यधिक प्रभाव रहता है जो इसे सैन्य राजनीतिक गुट में बदलने का प्रयास कर 
रहे हैं। 

६ 


लक्ष्य सिद्धि में बहुत सहायवा हैं। भारतीय और वियतनामी नेताओं के 
बीच नियमित राजनीतिव सपर्व और दोनों देशो का विविधतापूर्ण 
सहयोग इस भूभाग वे घटनाक्रम पर असदिग्ध रूप से सकारात्मक 
प्रभाव डाल रहे हैं। 

सोवियत सध और हिंदचीन के देझो के बीच नानारूपी फंलप्रद 
सहयोग दक्षिण-पूर्वी एशिया मे जाति और स्वाघीनता के घ्येय का एक 
प्रभावी कारक है। यह साम्राज्यवादी शक्तियो और उनके साथियो वी 
साज़िशो का विश्वसनीय ढग से रास्ता रोकता है। 

सोवियत सघ सुरक्षा परिपद के दूसर स्थायी सदस्यो क॑ साथ मिलकर 
उन समभौतों की गारटी का दायित्व भ्रहण करने के लिए तैमार है, 
जो हिदचीन के देशो तथा असेआन के सदस्य-देशो वी राजनीतिक वार्ता 
के फलस्वरूप सपन्‍न हो सकते हैं। इसमे कोई संदेह नही है कि यह वार्ता 
जितनी ही जल्दी आरभ होगी, दक्षिण-प्ूर्वी एशिया मे स्थिति सामान्य 
बनाने वा मसला हल करना उतना ही आसान होगा। भारत के अनेक 
दृश्दर्शी राजनेता, सावजनिक कार्यकर्ता तथा वैज्ञानिक भली भाति समभत 
हैं कि इस भूमाग के प्रसग मे सोवियत संघ और भारत के लक्ष्य तथा 
हित एक्समान हैं। अतर्राष्ट्रीय प्रश्नो पर बुलायी गयी भारत-सोवियत 
सगोप्ठी ( दिल्ली दिसबर १६८१) मे दक्षिण-पूर्वी एशिया और सुदूर 
पूर्व विषयक प्रश्नों के जाने-माने विशेषज्ञ वी ० पी० दत्त का भाषण इसका 
एक लाक्षणिक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि परस्पर समझ और प्रश्नों 
के राजनीतिक हल में खास तौर पर दक्षिण-पूर्वी एशिया मे, 
सहायता देना भारत अपना एक उत्तरदायी काम मानता है। 
इसका समान रूप से वास्ता गतिरोध से बाहर निकलन, स्थिति को 
सामान्य बनाने तनाव दैथिल्य लाने के हेतु इस इलाके में स्थित देशो 
को एक दूसरे के समीप लाने जैसे प्रइन से भी है। स्वभावत , सोवियत 
संघ के कधो पर भी बडा दायित्व है जो इस पक्ष मे है कि इस प्रदेश 
के राज्य परस्पर सबधो मे सयम बरते, परस्पर स्वीकार्य हल खोजे 
और तनाव शैथिल्य के ध्येय को आगे बढाय) भारतीय विद्वान का यह 
निष्कर्प स्यायसगत था कि भारत और सोवियत सघ, भारत और 
वियतनाम , सोवियत सघ और वियतनाम के बीच मैत्री ऐसे सकारात्मक 
कारको का द्योतक है, जिन्ह॑ सदैव ध्यान मे रखना चाहिए और जिनसे 
इस प्रदेश मे सैनिक मुठभेडो की रोकथाम वार्ताओं तथा समस्याएं 

इ्छ 


५ हि आओ भर 


सुतभान के विए खाभ उठाए चाहिए।” 

गते दघाब्ली में रिंए महासागर क्षत्र में सैन्य राजनीतिया स्थिति 
गिगदी है। साझराज्यवादी तावाप रस क्षेत्र का छार चोर से सैन्यीयरण 
कर रही है। यहा साभिवीय अस्त्रयुस्त्त पनहुब्दिया विमानवाहाा पाव 
तथा आम मसहार का दूसर अख्तर भी तैनात हैं। पश्चिमी देगा क, 
सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमरीका में बमबर्षदा विमान माभिशीय अस्थ्रा 
में लैस हायर महासायर वा ऊपर उडान भरा बरते हैं। अमरीवी भहा 
और अन्य गैन्य ठिवानों थी सस्या 2० तब पहुंच गयी है। लरिन सबसे 
बडा सतरा यह है पि साम्राज्यवादी हिंद महासागर या अंतरिक्ष के 
मैन्यीपरण की अपनी थोजनाआ में भी चामिल करने वो लिए लालायित 
है। उतहाहरण का लिए डिययो गार्गिया द्वीप पर अवस्थित सैन्य अह्डी 
पर दृत्रिम उपग्रह विशेधी प्रणालिया भी तैनात हैं। अनुमान है वि 
उपग्रह विराधी साधना की प्रणाली १६५८७ मे पूर्णत तैयार हो जायेगी 
जवबि १६९६० तब एक ऐसी प्रणाली बनाने की योजना हैं, णो प्रृथ्वी 
से २४ हजार विनामीटर ऊपर उपग्रह गिरान में सक्षम होगी। 

अतरिक्ष स्थित नाभिकीय अस्त्रों को प्रयोग सहित सासाज्यवादी 
सैन्य-सागरीय विस्तार के दो लक्ष्य है. पहला दक्षिणी दिशा से सोवियत 
संघ की सुरक्षा को रणनीतिक खतरे मं डालना और दूसरा राप्ट्रीय 
मुक्ति आदोलन दबाने वे लिए आवश्यक परिस्थितिया सुनित्चित करना 
तथा विस्तृत हिंद महासागर क्षेत्र को साम्राज्यवादी स्वार्थों की पूर्ति 
क॑ क्षेत्र म परिवर्तित क्श्ना। यह लाक्षणिक है कि यहा तैनात अमरीकी 
साधना म॑ ऐसी फौजी दुकडिया और युद्ध साज सामान भी शामिल है 
जो तटवर्ती राज्यो के विरुद्ध सैन्य कार्राइयो के लिए लक्षित है। अमरीकी 
अड्डो में बरातायात परिवहन का जाल बिछा हुआ है वहा हथियारों 
गालाबारूद और रसद वे काफी भडार रखे हुए है ताकि जरूरत पड़ने 
पर द्ुत कार्रवाई सेता को जो स्थानीय परिस्थितियों भ युद्ध चलाने के 
लिए प्रशिक्षित है इस क्षेत्र क किसी भी स्थान म॑ अविलंब भेजा जा 


सक। 
एक और बात बडी खतरनाव प्रतीत होती है। जब साम्राज्यवाद 
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के धोर प्रतिगामी तबवे जनगण को नाभिकीय युद्ध के औचित्य क 
विचार का आदी बनाने का प्रयत्त करत है और हिंद महासागर क्षेत्र 
को सभाव्य रणक्षेत्र मानते है तब विदित हो जाता है कि उन्होंने इस 
क्षेत्र कें जनगण के लिए नाभिवीय वधक बी भूमिका निश्चित कर 
रखी है। यदि नाभिकीय प्रक्षेपास्त्र इस क्षत्र क कसी स्थान से छोडे 
जाय, तो, साम्राज्यवादी जमबाज़ों के अनुमानानुसार जवाबी प्रहार 
भी इस क्षेत्र पर ही किया जायेगा! ऐसा ही उन लोगो का मानव- 
विरोधी तर्व है, जिन्ह साम्राज्यवादी महत्वावाक्षाओ न अधा बना दिया 
है और जो नाभिकीय युद्ध मे विजय की प्राप्ति की भ्रातिजनक आशा 
मे करोडो जानो की बलि देने 'के लिए तत्पर है। 

यह सर्वथा स्पष्ट है कि साम्राज्यवादी शक्तियों की हिंद महासागर 
क्षेत्र में बडे पैमाने की सैन्य उपस्थिति को देखते हुए, जिससे तटवर्ती 
देशों की सुरक्षा और आजादी धरती पर स्वय शाति क लिए खतरा 
पैदा होता है, इस क्षेत्र का विसैन्यीकरण एक प्रमुख अतर्राष्ट्रीय प्रश्न 
बनते गया है। 

इन बातो के दृष्टिगत वे सारी दलीले पूणत निराधार मिद्ध होती 
हैं, जिनके अनुसार अन्य क्षेत्रों वी ही भाति हिंद महासागर क्षेत्र मे 
भी बढ़त तनाव का कारण तथाकथित “महाशक्तियो की मुकाबलेबाजी ” 
है। ऐसी दलील बढ़ते अतर्राप्ट्रीय तनाव के वास्तविक दोषियों पर 
पदा डालती है। यदि दो-टूक ढंग से कहा जाये, तो हिंद महासागर 
क्षेत्र में सोवियत सघ द्वारा नौसैनिक शक्ति की वृद्धि अथवा सकेद्रण 
का कोई सवाल ही नहीं उठता। यहा सीमित सांवियत युद्धपोतों की 
सख्या मे कई वर्षों से तनिक भी वृद्धि नहीं हुई यही नही, वे स्थलीय 
क्षेत्रो वे खिलाफ कार्रवाई करन म सक्षम नही है। यह भी घ्यान म॑ रखना 
जरूरी है कि सोवियत सघ के ये डग तिर जवाबी उपाय ही थ॑ जिनका 
पदेश्य अमरीका वी बढती नौसैतिक उपस्थिति से अपनी रक्षा की 
व्यवस्था करना है। यह उल्लखनीय है कि भारत के अधिसव्य राज- 
नीतिक एवं सार्वजनिक कार्यकर्ता तथा विद्वान हिंद महासागर क्षेत्र मे 
संयुक्त राज्य अमरीका और सीवियत सघ द्वारा अपनायी जा रही नीति को 
एकसमान कतई नही मानते। जैसा कि श्री ए० के० दामोंदरन ने कहा 
इस क्षेत्र मे सोवियत सघ की नीति सर्वविदित है। हम इस बारे में 
पूर्णत सचेत हैं कि इस महान देश के लिए एकमात्र हिमरहित मार्ग 


६ आह 


का स्थायी आधार पर उपयोग क्तिना महत्वपूर्ण है। उसकी सध्ट्या 
सयमकारी नीति हिंद महासायर मा धांतिडीत में रपातरित दरत के 
तदवर्ती राज्या के सर्प मे सहायक हैं। चूजि सोवियत सप में तिए 
रिंद महासागर भमुद्री सार्ग ही मही अपितु उसकी सीमा के समीप 
शाकेटा वी तैनाती या क्षत्र भी है, अतग्व उन तटक्तीं राज्या या संग, 
जो शाति-द्षेत्र सबधी प्रन के हल व लिए प्रयलचीत हैं, सहयोग उसने 
निए पूर्णत टितिबर है? * 

एक और तथ्य है. जो दाता है विः कौन इस क्षेत्र ये विद्ैन्यीक्रण 
के विपक्ष मे और कौन पद्ष में है। सोवियत संघ ने अनेवा वार एलान 
कया वि वह हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य सक्रियता सीमित और कम 
करने के मसले पर सयुकत राज्य अमरीवा में साथ बातचीत पुत आरम 
करने क वास्ते तैयार है जिसे वाशिगटन ने ही बद क्या था! विंतु 
अमरीकी पक्ष बातचीत से मुबर जाता है। 

वे शब्द आज भी पूर्ववत प्रासगिक हैं, जो मई १६८५ में भारत 
क' प्रधानमंत्री राजीव ग्राधी वी ग्रोवियत सघ वी यात्रा को समय जारी 
सयुकत विज्ञप्ति में वबहे गये थे ' दोनो पक्ष हिंद महासागर को शाति- 
क्षेत्र मे परिणता करने के बारे में सयुकत राष्ट्र सघ ने घोषणापत्र की 
ययाशीघ्न पूर्ति वा आग्रह वरते हैं और इस ध्येय से हिंद महासागर 
के बारे मं अविलय सम्मेलन बुलाने सबंधी महासभा ने निर्णय का समर्थन 
करते हैं। सोवियत सघ इस लक्ष्य के लिए प्रयत्वशील भारत तथा अन्य 
गुटनिरपेक्ष देशों का वृढतापूर्वक समर्थन करता है। ” 

सागरीय और महासागरीय क्षेत्रों तथा सुदूर पूर्व में पारस्परिक 
विश्वास की गारटी करने सबधी सोवियत सुझावों की पूर्ति ससार की 
सकटग्रस्त स्थितियों नो उन्मूलन और तिवारण वो लिए बहुत उपयोगी 
सिद्ध होगी। ये सुझाव भारत और दूसरे गुटनिरपेक्ष राज्यों की हिंद 
महासागर विषयक पहलकदमी के साथ मेल खाते हैं। यही बात एक और 
सोवियत सुझाव के बारे में भी कही जा सकती है। सुझाव का अतर्य 
सह है कि हिंद महासागर के बारे मे अतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए 
अनुकूल परिस्थिति कायम करने हेतु यह आवश्यक है कि उसे जहाज़रानी 
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के लिए इस्तेमाल करनेवाले सभी राज्य सम्मेलन बुलाने तक ऐसे 
कदम उठने से दूर रहे, जिनसे इस क्षेत्र की स्थिति बिगडे। सोवियत 
संघ के विचार में ये कदम इस प्रकार हैं बडी सैन्य टुवंडियो को यहा 
न भैजा जाये, युद्धाम्यास न हो तथा अतटवर्ती देशों के सैन्य अड्डो 
का विस्तार एवं नवीनीकरण न क्या जाय। इन पगी वी बदौलत 
इस प्रदेश मे जहा मानवजाति का न्यूनाधिक एक-तिहाई भाग रहता 
है, तनाव घटाना सभव होगा। 

जीवन इसका साक्षी है कि स्थायी शाति और विश्वसनीय सुरक्षा 
सुनिश्चित करने वी समस्या अलग-अलग प्रदेशों वी नही बल्वि समस्त 
एशिया की भी है। गत वर्षों मे विभिन्‍न देशों ने एशिया और उसबे 
अलग-अलग भागों की सुरक्षा हेतु अनेक शझातिपूर्ण कदम उठाये हैं। 
उनमे हिंद महासागर को शातिज्क्षेत्र बवाने बे लिए विकासमान देशों 
का उल्लिखित प्रस्ताव तथा सुदूर पूर्व में विश्वास एवं सुरक्षा सबंधी 
मोवियत प्रस्ताव भी शामिल हैं। सोवियत सघ और चीन लोक जनतत्र 
में नाभिकीय अस्त्र का प्रथमत प्रयोग ले करने का अपने ऊपर दायित्व 
ग्रहण किया है। इससे कुछ समय पहले भी मगोलियाई लोक जनतत्र 
ने एक प्रभावी पहलक्दमी वी थी, जिसके अतर्गत एशिया और प्रशात 
महासागर तटवर्ती राज्यो के बीच अनात्रमण एवं थलप्रयोग न करने 
के बारे भे एक समझौता सपन्‍न करने वा प्रावधान था। जैसा कि ऊपर 
इमित क्या गया है, हिंदचीन के देशो ने दक्षिण-पूर्वी एशिया को शाति, 
स्थिरता और अच्छे पडोसीपन का क्षेत्र बनाने के लिए पहल की। 

दक्षिण एशिया में शाति घ्येय वी प्रथति और परस्पर लाभदायी 
सहयोग के प्रश्नों पर इस क्षेत्र मे व्यावहारिक स्तर पर विचार-विमर्श 
हो रहा है। शातिकामी शक्तिया, सर्वप्रथम भारत इस दिशा मे सचेष्ट 
हैं कि इस प्रदेश विशेष क॑ सहयोग का सगठन सबद्ध देशों के सामाजिक- 
आर्थिक उत्कर्ष मे ही नहीं, अपितु च्ाति परस्पर विश्वास तथा अच्छे 
पड़ोसीपन के वातावरण की रक्षा मे, जिनके बिना जनगण की सच्ची 
सुरक्षा अकल्पनीय है, भी सहायक बने। 

ये मसले एशियाई देशो के सार्वजनिक क्षेत्रो को भी चितित कर रहे 
हैं। इसका एक उदाहरण भारत के जाने माने सार्वजमिक एंव राजनीतिक 
नेता टी० एन० कौल द्वारा प्रस्तुत यह विचार है कि ग्रुटनिरपेक्ष देशो 
के बीच प्रादेशिक अथवा उपप्रादेशिक स्तर पर ऐसे समझौते संपन्न 
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हो, जो अनात्रमण सहयोग और श्ञाति के लिए तथा संबद्ध देशा मे 
से किसी एक वी सुरक्षा क लिए खतरा पैदा होने की सूरत में पारस्परिक 
परामर्च की व्यवस्था सुनिश्चित कर सबे। उनके झब्टानुसार, / भा 
इसकी पहल कय जिम्मा ले सकता है क्योवि उसकी सहभागिता से एसे 
समभौत चजनदार तथा सशक्त बन जायेगे।” अह लाक्षणिव 
इस विचार के समथक सोवियत भारत शाति मैत्री और सहयाग की 
सधि वे सकारात्मक अनुभव वा हवाला देते हैं. जिसन जैसा क्ि्रां 
टी० एन० कौल ने उचित ही कहा है, इस प्रदेश में श्ञाति और 
सुरक्षा की शक्तिया को सबल बनाया और जिसका महत्व गत दर्शा 
की तुलना मे आज अधिकः बढ गया है ।॥* 

एशिया के जनगण स्थायी शाति और इस बात वी अपेसा हखते 
है कि उतकी सपदा और प्रयास भगडे-कमटो में विखरन के बजाय ऐसे 
सामाजिक तथा आर्थिक प्रश्ना के हल की ओर प्रवत्त हो, जिन पर 
सर्वोपरि जीवन-स्तर , अर्थव्यवस्था और सस्क्ृति का उत्थान आखित है। 

यह स्वाभाविक है कि जब आठवे दशक वे मध्य में यूरोप भे 
तनाव शैथिल्य की प्राणदायी लहर दौड़ रही थी, तो प्रधानमंत्री इंदिरा 
गाधी समेत एशिया के प्रतिष्ठित राजनताओं ने तनाव तौधिल्य वी 
अन्य महाद्वीपो सर्वप्रथम एशिया महाद्वीप में प्रसार करने को 
विवेक्सम्मत सुझाव रखा। आधुनिक परिस्थितियां के अतर्गत विश्वव्यापी 
शाति का दृढीकरण भपेक्षा करता है कि एशिया भी आगे बढकर इस 
अभियान मे पुरज़ोर हिस्सा ले। 

निस्सदेह यहा शाति और सुरक्षा क बचाव का काम स्वय एशियाई 
राज्यों का ही मामला है। समन्वित कार्य, एशियाई सुरक्षा सबंधी 
समस्या के प्रति सवागीण रुख का प्रतिपादनव इस लक्ष्य की प्राप्ति में 
महती भूमिका अदा बर सकते है। यहा आशय एटिया के राज्यों वे 
सामान्य हिंतो की रक्षा से है। 

बेब यह कार्यभार आसान नही है। इन देशो व बीच विद्यमान 
नाना प्रकार के ग्रभीर राजनीतिक सामाजिक-आर्थिकः और राष्ट्रीय 
एवं सास्श्तिक अतर बाधक हो सकते है। इसम काई अतिशयाक्ति 
नहीं है कि यूरोप के मुकावल से छतिया मे आर्थिक क्षमता के स्तर 
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और सामाजिक-आर्थिक पद्धतियों वी क्स्मों स॑ लेकर राजनीतिक 
मतभदों तक का आयाम अतुततीय रूप से बड़ा है। इससे बढ़कर 
एशियाई वास्तविकता की बहुतन्सी जटिलताओं और कढिनाइबी वी 
जड़ औपनिवेशिक अतीत म॑ पहुची हुई है जिससे यूराप बचा रहा। 
'उपनिवेशकों से विरासत में मिलो समस्याएं आज साम्नाज्यवादियों द्वारा 
बरती जा रही नीति वे वारण अधिक उलभ गयी है, जो नयी परि- 
स्थितियों मे भिन्‍न भिन्‍न विधियों -सैन्य दवाव स॑ लेकर आर्थिव उधारों 
की मदद मे जोड-तोड तक-से काम लेते हुए 'फूट डालो और राज 
करो ' जैसे पुरुन सिद्ात वो अमल म्‌ लाने वी कोशिश बर रहे है। 

इसके बावजूद एशिया भें एसे उदाहरण भी कम नहीं हैं, जब 
समस्वित क्यररवाई वी बदौलत शाति और सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त केरने 
इस हेतु प्रयामो को एवं करने म सफलता मिली। इस प्रसग में उल्लेख- 
नीय है एशियाई देशो क बीच सबधों पर १६४७ मे प्रथम दिल्ली सम्मेलन 
और १६४५४ तथा १६६२ के जेनेवा सम्मेलन। इसी तरह १६५५ में 
हुए बाडूग सम्मेलन के तिर्णयो ने भी शाति और सुरक्षा के हितार्थ 
संयुक्त प्रथत्नो वी आवष्यक्ता पर बन दिया। 

वर्तमान चरण भें इन लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए विविध उपाय 
सभव हैं - ह्िपक्षोय बरातलाप से जेकर बहुपक्षीय परामर्शो और अतत 
विच्ञार विनिमय तथा रचनात्मक निर्णयो वी सम्मिलित खोजो की 
खातिर आम एशियाई सम्मेलर तक। यहू वास्तव मे एक आधारभूत 
प्रश्न है, जिसक लिए सबद्ध देशो के बीच चौमुखी , गहन विचार मनन 
की अपेक्षा की जाती है। 

आधुनिक अतराष्ट्रीय सबधो म इस बात का अपरिमित भहत्व है 
कि उपनिवेशवाद और पृथग्वासन प्रणाली के निर्मूलन के प्रति भारत 
भौर सोवियत सघ के रुख एक्समानत है। एक वक्तव्य में श्रीमती इंदिरा 
भाधी न बहुत सटीक ढग से कहा था “ पृथरवासन का रूपातरण करना 
असभव है, इसका तो अत्त करने की आवश्यक्ता है।” अतर्साष्ट्रीय 
सम्मंलनो में जब कभी दक्षिण अफ्रीका में स्थिति को चर्चा होती है, 
भारतीय राजनयिक नीति ऐसा ही रख अपनाती है। सोवियत सघ और. 
भारत नामीबिया पर दक्षिण अफ्रीका के गैरकानूनी कब्जे को खत्म 
कराने तथा आक्रामक फौजो के बिना लर्त निप्कासन पर जोर देते हैं। 
नामीबिया वी स्वततताप्रेमी जनता को, सयुकत राष्ट्र सघ की सुरक्षा 
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परिषद के प्रस्ताव न० ४३५ और ५३६ के अनुसार, अविलब सवा 
धीनता प्रदान वी जानी चाहिए-यह है सोवियत संध और भाख, 
जनगण वी आजाटी और प्रगति हेतु सभी सेनानियो की माग। 

अप्रैल १६८४ म दिल्ली में आयोजित गुटनिरपेक्षता आदोसन के 
समन्वय ब्यूरों की बैठक ने उामीवियाई जनता के न्‍्यायप्रूर्ण सत्राम 
मे लिए अतर्राष्ट्रीय समर्थन बढाने में भी सहायता बी। बैठक वे आयो 
जन उसके स्पष्टत उपनिवेशवाद विरोधी अतर्य से युवततः आधारित 
प्रपच्नों की तैयारी में भारत की भूमिका अतुलनीय रही है। यह पटना 
बडी लाक्षणिक है कि चैठक की कायावधि में ही हिल्ली ने स्वापो 
को राजनयिक प्रतिनिधित्व का दर्जा देने की घोषणा की। 

भारत की ही भाति सोवियत सघ भी स्वापो का नामीबियाई जनता 
के एकमात्र और सच्चे प्रतिनिधि के नाते अविरल समर्थन करता आया 
है। दोनो देश दक्षिण अफ़ीका की अपने पडोसियो के विरुद्ध तोड फोर 
और आक्रमण की कार्रवाइयो को बद कराने का दृढतापूर्वक आग्रह 
और यह माग करते आये है कि प्रिटोरिया अडोस-पड़ोस' के राज्यो की 
सप्रभुता स्वाधीनता और क्षेत्रीय अखडता का अविचलः रूप से समादर 
करे। $ 
सोवियत सघ साम्राज्यवातियों द्वारा समर्थित दक्षिण-अफ्रीकी श्रासको 
के पडयनश्नों का सामना करने मे अगोला मोजाबीक तथा अन्य “अग्रिम 
सीमात राज्यो का सब तरह से समर्थन करता है। जहा तक भारत 
का सवाल है वह सपयुक्‍क्त राष्ट्र सघ और दूसरे अतर्राष्ट्रीय मचो से 
आवाज़ बुलद करके विश्व समुदाय की ओर से अग्रिम सीमात " 
राज्यों के लिए सहायता तथा समर्थन बढाने की लगातार अपील करता 
रहा है ताकि ये राज्य , जैसा कि महासभा के एक अधिवेशन में भारतीय 
प्रतिनिधिमंडल के तेता ने कहा, प्रिटोरिया की ओर से अनवरत आक्र- 
मणो, अस्थिरता लानेवाले प्रयत्ता और घधमकियो का डटकर 
प्रतिरोध कर सबे। 

जनगण की आज़ादी व स्वाघीनता के लिए भारत और सोवियत 
सघ का समर्थन केद्रीय अमरीका और नैरीबियन सागर थे इलाके में 

# स्वापो -» १६६० में स्थापित दक्षिण-पत्चिमी अफ्रीकी सोव सगठत  दर्शिण 
अपीबी उपनिवेशकों के विश््ध नाभीबियाई जनता के राष्ट्रीय-मुक्लि संघर्ष का नेतृत्व 
कर रहा है। 
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घटित घटनाओ के प्रति उनवे रुख में भी स्पष्टत प्रकट होता है। हर 
जनता को बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपने विकास-प का स्वत्तत्न रुप 
से चयन करने का अधिकार है, इस दृष्टिकोण से निर्देशित होते हुए 
सोवियत सघ और भारत इस इलाके मे स्थित समस्त राज्यो के विरुदध 
हर किस्म के दबाव एवं आक्रमण की निंदा करते हैं। क्यूबा के विरद्ध 
अमरीकी साम्राज्यवाद की साजिशो और घमकियो का एवं पूरा अभियान, 
विकारागुआ के खिलाफ अघोषित अमरीकी युद्ध, सलवाडीर के भीतरी 
मामलो में दखलदाज़ी और ग्रेनाडा के प्रति घोर अपराध -यहू संब 
अतर्राष्ट्रीय सबधों के स्र्वभान्य भानको का ही नहीं, बल्कि जनगण के 
मप्रभु अधिकारों का भी अक्षम्य उल्लघन है, जिनका “समूचा दीप ' 
महज यह है कि वे अपनी मर्जी से ही जीना चाहते हैं। 
आधुनिक युग की एक लाक्षणिक्ता है गुटनिरपेक्षता आादीलन की , 
जो वर्तमान काल की प्रभावों शक्ति बन गया है, भूमिका और महत्व 
में सतत बूद्धि। और बात इतनी ही नहीं है कि इसमें डेढ अरब से 
अधिक आवादी वाले एक सौ से भी ज़्यादा राज्य सम्मिलित हैं, हालाकि 
यद्व अपने आप में एक अत्यत महत्वपूर्ण परिघटना है। गुटनिरपेक्ष देशो 
की शार्ति के बचाव भौर दृढीकरण मे, शस्त्रास्त्री वी दौड पर लगाम 
लगाने के संग्राम में योगदान सित्य बढ़ता जा रहा है! वे आधुनिक 
युग की एक वृहत्तम आतिकामी ताबवत चन गये हैं। इसमे भारत की 
सेवा कोई कम नहीं है, जो प्रचंड समस्याए सुलभाने हेतु गुटनिरपेक्ष 
देशों को ऐक्यबद्ध करने का अविराभ प्रयत्न करता रहा है। 
गुटनिरपेक्ष देशो के राज्यो और सरवारो के प्रमुखो का दिल्‍ली 
सम्मेलन [मार्च श्षरु३) इस आदोलन के विकास में शातिप्रेमी 
शक्तियों के सामान्य प्रयासों भे उसकी भूमिवा बढाने मे एक बहुत 
बडा चरण सिद्ध हुआ। उसने सुख्य ध्यान युद्ध और शात्ति के प्रइनो 
पर ही सर्वद्वित करके उन्हे उन प्रचंड सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के 
साथ जोडा जो गुटनिरपेक्ष और समग्र रूप से विकासमान राज्यों के 
समक्ष खडी हैं) क्रीमती इंदिरा गराष्ठी के सुकाव पर स्वीकृत सम्मेलन 
की अपील मे कहा गणा है ' हमारे युग के आधारभूत विषय हैं शाति 
और झातिपूर्ण सहजस्तित्व, निरस्त्रीकरण और प्रगंति। किठु सयार 
को न्‍्याय तथा समानता पर ही अवस्थित होना चाहिए क्योकि उपनि- 
वेशवाद और साम्राज्यदाद द्वारा थोपी गयी असहा असमानेता तथा 
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आापण फिय में तनाव कलहों और हिसा के प्रमुख खात बन हुए हैं।” 
सम्मलन ये राजनीतिबा धापणापत्र में इंगित जिया गया रि विक्यापा 
चाति और सुरक्षा 7यल आम तथा सपूर्ण विसस्त्रीवरण, विशवतर 
माभिपीय निरस्त्रीयरण में जरिय ही और वारंगर अतर्राष्ट्रीय तियया 
का अधीन ही गुनित्पित वी जा सती हैं। 

गुटनिरपेक्ष दगों न एक अपील जारी बार नाभिवीय राज्या की 
आल्वान कया कि वे अनाभिषीय राज्यों को ऐसा आह्वासने दे रि 
उन्हे भाभियीय अस्त्रो क प्रयाग अथवा प्रयोग की घमकियों वा निधानों 
नहीं बनाया जायेगा। साथ ही रासामनिवः अस्त्रों वे प्रयाग पर प्रतिवध 
सवधी संधि अविलव संपन्न बरन क वार्य की आवेश्यद बताया गया। 
मम्मलन वे विचार म॑ अतरिस्त झा उपयाग विदुद्धत ातिपूर्ण उद्देश्य 
बा लिए हाना चाहिए। 

गुटनिरपलता आदोनन वी सैन्यवाद विराधी, साम्राज्यवाद विराधी 
और उपनिवेशवाद विरोधी प्रवृत्ति बनाये रघन और उसे पुर्ता बनात मे 
भारत समेत व शक्तिया प्रमुख भूमिका अदा करती हैं, जो गुटनिरपेक्षता 
के उन भूल सिद्धाता के प्रति निष्ठाचान है जो उसक प्रणेताआ, 
सर्वोपरि रूप से, जवाहरलान नहरू द्वारा सूत्रबद्ध किये गये थे। यह 
आदोलन सैन्य-शजनीतिक गठबधनों से प्रथकः रहना की, यान उसमे 
भाग ने लेने की पूर्वकल्पना करता है, परतु उसका अर्थ तटस्थता 
अर्थात आक्रमण , जधिनायकत्व और विस्तारवाट वी ताकतों का स्रिय 


तापूर्वक प्रतिरोध करने से अलग रहा क्‍टापि नहीं है युद्ध और शाति 
थे प्रश्न उपनिवेशवाद और नवउपनिवशवाद विरोधी जन-सघर्ष के 
प्रति निष्पक्ष रुख अपनाना उसके लिए विजातीय है। 

विश्व रगमच पर गुटनिरपेक्ष देशा की बढती हुई सकारात्मक भूमिका 
स॑ सोवियत सघ समस्त शातिकामी शक्तियों को गहन सतोप 
ब्राप्त होता है। इसमे कोई सरेह नही है कि गुटनिरपंल्तता आदोलन की 
सफलताएं अतर्राप्ट्रीय स्थिति पर उसका बढ़ता प्रभाव विकासमात 
देशो थे! सम्मुख विद्यमान अत्यावल्यक समस्याओं दे हल को सुमस बना 
रहे है। यह म्व॒त स्पष्ट है कि शाति का ध्येय जितना अधिक विश्वसनीय 
और सुदृढ होगा वे राष्ट्रीय पुनरत्यान, आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति 
की जठिल कायभार उतनी ही सफ्लतापूर्वक हल कर सकग। यह सुविदित 
है. कि समाजवादी देश सोवियत सघ विकासमान देचों द्वारा औ 
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निवंशिब' अतीत वी विशासत पर सफलतापूर्वक काबू पाये जान मे 
भी गहरी रुचि रखत हैं। 

गुटनिरपंक्ष देशा और समाजवादी देशां क बीच सहयोग म वृद्धि 
गुटनिरपक्षता आटोवन थी बढ़ती अतर्राप्ट्रीय प्रतिष्ठा का एवं कारक हैं। 
साआ्नाज्यवाद के गले से यह वात नीचे नहीं उतरती वि बह जगत 
जहा वह बड़े लग अर्से से हुव॒म चताता और रौब जमाता रहा अब 
उसकी आना का पालन वरना नहीं चाहता। वह विवासमान देशों को 
अपन साथ हज़ारों सूत्रों से बाधने वा यत्न वर रहा है ताकि उनवी 
खनिज सपदा तथा प्रदेश का रणनीतिक उद्देश्यों वे लिए निर्वाध रूप से 
उपयोग कर सक। 

साम्राज्ययादी और नवउपनिवेशवादी तरको वी राय म॑ इस 
लक्ष्य की प्राप्ति का एवं बुनियादी साधन गुटनिरपेक्षता आदोलन के 
सहभागियों में फूट डालना, एक देशन्समूह को दूसरे के मुकाबले मे 
खडा करना है। क्यूबा की राजबीय परिषद और मश्रिपरिषद वे अध्यक्ष 
फिडल कास्ट्रो न साधिवार ही मह कहा है वि “ गुटनिसपेक्षत आदोलन 
पर बाहर से इतना सश्यक्त दबाव आज से वभी नहीं डाला गमा था, 
ने उसे पहले कभी इतनी सजीदा भीतरी समस्याओं का सामना करना 
पडा था, जिनमे हमारी एकता तक वे कमज़ोर बनने वा खतरा पैदा 
हो गया है।” 

गुटनिरपेक्ष देशो बी स्वाधीनता को निशक्‍त बनाने और उन द्वारा 
साप्राज्यवादी ज्ार-जबदस्ती की नीति का प्रतिरोध निबत बनाने के 
प्रयासों में अग्रणी पश्चिमी राज्य, प्रथमत , सयुक्त राज्य अमरीका 
आदोलन के सदस्य-देशों के समाजवादी राज्यो, सर्वोपरि सोवियत संघ 
के साथ सहयोग को निस्मत्व बनाने पर दाव लगा रहे हूं। बिना अति- 
शयोक्ति क कहा जा सकता है कि यह लाइन साम्राज्यवाद की कार्यनीति 
और रणनीति क आधारिक , निर्णयकारी अवयवो में से एक है। आधुनिक 
परिस्थितियों मे तो साम्राज्यवाद की विःवज्यापी स्थिति के निर्बल होने 
और समाजवाद की बढती क्षमता तथा नवजात राज्यों वी लतर्राष्ट्रीय 
मामलो मे प्रतिष्ठा एवं भूमिका म॑ वृद्धि के कारण बह लाइन स्पष्टत 
संबल हुई है। मुक्तिप्राप्त और समाजवादी राज्यों के लिए अहितकर 
नीति को अमली जामा पहनाने के लिए तरह-तरह की विधियों से 
काम लिया जाता है। साम्राज्यवादी शक्तिया विकासमान और गुटनिर 
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पक्ष दशा यो. सोचियत रौन्य सतर' जैसी मनगढ़त बपोलललना 
तथा. पश्युनिस्ट घुसपैठ के खतरे” जैस होवे से डराने धमवात वे 
यत्न बर रही हैं। अपन ममूवों थी खातिर वे अतर्राष्ट्रीय आातरदार 
यी समस्या तथ से लाभ उठाने से बाज नहीं आाती। सोवियत सप 
बे राष्ट्रीय मुक्ति आदोलनों वो साथ एक्ताभाव एवं सहयोग को री 
आतववाद वी हिमायत वी बराबरी दी जाती है। साथ ही 
मुक्ति संगठन वे सदस्यों वा, जो फिलिस्तोनी जनता वे न्यायसगत 
अधिययर की पूर्ति यान अपन राज्य की स्थापना हेठु संघर्षरत हैँ 
सामीरिया < स्वातब्य-सैयानियों वा और सैन्य-आतबपूर्ण तानायाही 
वे विरद्ध सघर्परत सलवाडोर के देशभकतो का नाम भी 
मे दर्ज किया जाता है (। इधर तथाकथित मिस राज्य “खालिस्तात 
की स्थापना के लिए चने रहे पृथकतावादियों वो दगे फसादा वो साझा 
ज्यवाद वा धोरतम प्रतिगामी तबके घुलेआम राष्ट्रीय मुक्ति आदोलन का 
दर्जा देते हैं। इसका उद्देश्य साफ है -मुक्तिप्राप्त राज्यों की प्रभावशीते 
सामाजिक राजनीतिव' शक्तियों को भ्रम में डालना, उनमे यह विधार 
सचारित वरना वि अतर्राष्ट्रीय लगाव बा ख्लोत मानो सोवियत नीति 
ही है और अततोगत्वा भरुवा राज्यों के सोवियत सघ के साथ सहयोग 
का तले से ज़मीन खिसका देना! 

गुटनिरपेक्षता आदोलन की विश्व अखाड में कसी स्वतन्न भूमिका की 
अस्तित्व न होने के विषय में साम्राज्यवादी क्षेत्रों की इस आश्चय की 
मनंगढ़त बातो का लक्ष्य ऊपर लिखी चीज़ों ये अलावा यह है कि तरण 
राष्ट्रीय राज्यों वी स्वाधीनता तथा उनकी दढ बनती जा रही अतर्रा 
स्ट्रीय स्थिति वो हामि पहुचायी जाये। अत इसमे कोई आश्चर्य नहीं 
है कि महाशक्तियों से समान दूरी” और “सच्ची गुटनिरफंक्षता' 
जैसी दलीले पश्चिम में खूब उछाली जा रही है और उनका समर्थन 
किया जा रहा है। 

असल मे बात यह है कि वर्तमान काल की दा सर्वाधिक प्रभावकारी 
शातिकामी शक्तियो - समाजवादी राष्ट्रमडल और गुटनिरपेश्ता आदोलन- 
के बीच सहयोग का विकास तथा दृढीकरण नवउपनिवेशकों और साम्राज्य 
वादियों की साजिशो के विरुद्ध मुक्तिप्राप्त राज्यों बी दुृढ़ता को नयी 
शक्ति देते हैं। यह सहयोग अतर्राष्ट्रीय व्यवहार मे समानाधिकार और 
स्याय. तथा अतर्राज्यीय सबंधो म॑ झातिपूर्ण सहअस्तित्व वा सिद्धातो 
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वी अभिषुष्टि के हेतु एक आवश्यक पूर्वशर्त है। इस सहयोग की बदौलत 
सयुकत राष्ट्र सघ में अनेक ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेजों को स्वीव्ृत करना 
सभव हुआ , जिन्होंने विश्व के राजनीतिक वातावरण पर सकारात्मक 
असर डाल दिया था। इनमे बुछ इस प्रकार हैं औपनिवेशिक' देशों और 
जनगण को स्वाधीनता प्रदान वरन का घोषणापत्र , राज्यो के भीतरी 
मामलो मे दखलदाज़ी और हस्तक्षेप को अमान्य ठहराने विषयक घोषणा- 
पत्र आदि। अधिसख्य गुटनिरपेक्ष देशों ने महासभा द्वारा अनुमोदित 
सोवियत पगो - नाभिवीय महाविपत्ति के निवारण अन्य सप्रभु राज्यो 
की सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्थाओं म तोड-फोंड की ओर लक्षित 
राजकीय आतंकवाद तथा अन्य प्रवार वी कार्रवाइयों को अमान्य ठहरान 
सबंधी घोषणापत्री - का साथ दिया। 

गत वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण सोवियत-भारतीय दस्तावेजों में 
विद्यमान एक पहलू अतराष्ट्रीय आथिक सबंधो वा समानाधिवार, न्याय एव 
जनवाद के सिद्धातो वे आधार पर पुनर्गठन करने के प्रश्व से सवधित है। यदि 
इस तात्कालिक कार्यभार की पूर्ति हो जाये, तो उससे सारी मानवजाति 
विवासमान और समाजवादी देशों वी जनसख्या का हितसाधन होगा। 

कितु अग्रणी साम्राज्यवादी देश , सर्वप्रथम सयुकत राज्य अमरीका 
आर्थिक क्षेत्र मे अतर्राष्ट्रीय साहचर्य वो आधारभूत सिद्धातो का घोर 
उल्लघन कर रहे हैं। विकासमान देशो के विसद्ध उठाये जानेवाले हामि 
कर आर्थिक पग और अलग्र-अलग समाजवादी राज्यों के विरुद्ध तथा 
कथित दडात्मक वार्रवाइयो की घोषणा इसके प्रमाण है। 

नयी अतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था - जिस रूप मे विकासमान देश 
उसे देख रहे हैं- आर्थिक स्वावलबन की उपलब्धि, तीक्ण सामाजिक 
समस्याओ के समाधान तथा वास्तव में समानाधिकारपूर्ण और न्यायपूर्ण 
बाहरी आर्थिक सबधो की स्थापना मे निहित है। क्तु इस पथ पर 
उन्हे साज्राज्यवादी राज्यो की नीति, आस्त्रास्त्रो की होड तेज करने की 
उनकी लाइन का सामना करना पडता है। पश्चिमी देशो मे शस्त्रास्त्रों 
की होड पर जो राशि व्यय होती है, वह सभी विकासमान देशो की 
समग्र राष्ट्रीय आय के आधे से अधिक है। सैन्य व्यय मे वृद्धि मुद्रास्फीति 
वी ओर, विकासमान देझो बे व्यापार के अवरोध की ओर ले जा 
रही है। इससे बढ़कर, युद्धोमाद और शस्त्रास्त्रो की होड बढाने की 
साम्नाज्यवादी क्षेत्री की नीति जिसका भ्रामक लक्ष्य समाजवादी जगत 
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घर श्रेष्यता पाना है. आर्थिवा प्रगति का मुख्य जाधघार-ाति>की 
घ्वस्त परती है। 

सत्र प्रदार के हास्त्रास्त्रों मी कठौती साभिवीय महाविपति हैं 
सतर वा निवारण की दिया में सचप्ट बई दग्यामी पहलवलमियां वी 
साम्राज्यवादिया थः कारण ही पूर्ति नहीं हा पायी है। उनकी अतर्घ्वम 
बारी हरवता के बारण सयुक्‍त शप्ट्र सघ वे दायर मे विश्व मुद्रा वित 
सम्मलन बुलान या काम नहीं हो पा रहा है तीक्ष्यतम आर्थिक प्राना 
पर विश्वस्तरीय वाता का आयाजन व प्रतिवर्ष स्थगित जिया पा 
शहा है। पश्चिम विवासमान देगा वी आर्थिक दशा सुधारने वे लिए 
संयुक्त राष्ट्र सघ वे निर्णयों र्रे बायस्वियन में थराधा डाल रहा है! 
इपम से दशक मे अतर्राष्ट्रीय विकास नीति, राज्यों क आर्थिक अधि 
कारो और दायित्वों का घोषणापत्र नयी विश्व आर्थिक व्यवस्था की 
स्थापता विषयक घोषणापत्र आदि जैसे निर्णय चामित हैं। 

साम्राज्यवादी ताकतों का अप्रच्छन्न विध्यवारी गर्व विवासमान 
दुनिया का झोपण जारी रखने तथा तेज्ञ कश्मे वी उनवी लालसा से 
सबद्ध है। प्रतिवर्ष ऋण-ध्याज की चुकौती पागराष्ट्रीय नियमों हैं 
मुनाफो व लाभा और ऋण-परिणोधन के रूप म बीसियो अरब डालर 
पश्चिम भेजे जाते हैं। औपनिवेशिक प्रणाली के विघटन के उपरात 
विकासमान देशो से इतता धन निचोडा जा चुवा है, जितना उपनिवेश 
सस्‍्वायी देतो ने अपने आधिपत्य की यूवदर्ती सलियों मे नहीं हड॒पा था। 
जैसा कि व्यवहार से सिद्ध होता है विवासमान देशो क॑ पास अपनी 
स्वाधीनता और आर्थिक आत्मनिर्मरता की रक्षार्थ नवउपनिवेशवादी 
ज्ञोपण हुक्मलाही और भय-आतक कः विस्द्ध इजारदारियों क बार्य 
क्लाप के परिमीमत के लिए निर्णयकारी तथा मुसगत संघर्ष वा अलावा 
और कोई कारगर उपाय नहीं है। 

सोवियत सघ और समग्र समाजवादी राष्ट्रमडल मुक्तिप्राप्त राज्यों 
की प्यायपूण माणों की प्रूर्ति म स्वाधीनता के दृढीकरण मा उनकी 
सदैव हिमायत करते रहे और आगे भी करते रहेगे। १ जनवरी, 
१६६४५ से सोवियत सघ ने विकासमान देवा से आयातित माल पर 
जुल्क मसूख करते उसे एक्‍्तरफा ढग से वरीयता दी। 

जून १६८४ मे परस्पर आर्थिक सहायता परिषद वी बैठक में 
सोवियत सघ और अन्य समाजवादी राज्यो ने अवर्राष्ट्रीय सवध सुधारने 
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बा एक रचनात्मक कार्यक्रम पेश क्मि।। उसके मूल में निर्बाध अतर्रा- 
प्ट्रीय आर्थिक सहयोग की मांग निहित थी। यह कार्यक्रम विकासमान 
देशो के निर्यात मालो की न्‍्यायसगत कीमतों के तिर्धारण, कृत्रिम 
वाणिज्यिक बाधाओं क उन्मूलन और पारराप्ट्रीय इजारेदारियो वी गति- 
विधियों पर नियत्रण की पूर्वकल्पना बरता है। सैद्धातिक महत्व थे 
मुद्दों मे मुद्रा वित सवधों का नियमन, ब्याज की ऊची दर वी नीति 
का परित्याग तथा ऋणदान एवं परिझ्ोधन वी शर्तों वा नियमन मिल 
थे। 

जून (१६८४) वी भास्को में हुई बैठक वे दस्तावेजों में बताया 
गया “आर्थिक सहायता परिपद के सदस्य-दश आर्थिक विउपनिवेशी 
करण अपने खनिजों व अन्य सपदा व सबंध में पूरी सप्रभुता, स्वतन्न 
आर्थिक गतिविधियों अतर्राप्ट्रीय आर्थिक समस्याओं बा समाधान मे 
व्यापक एवं समानाधिकारपूर्ण सहभागिता पूजी और श्रमवुशल कर्मचारी- 
गण के निकास के अत , आम तरजीह प्रणाली दे बिना शर्त कार्यान्वयन 
की विकासमान देशा वी प्रगतिशील मागों का समर्थन करते है। इस 
सबका उद्देश्य विकासमान देशो की आर्थिक दक्शा बिगडने से रोकना, 
उनवी प्रगति मे योग देना है। 

सोवियत सध और दूसरे समाजवादी देश यह मानकर चलत है 
कि भुक्तिप्राप्त राज्यों की कठिनाइयो के लिए दोषी भूतपूर्व उपनिवेश 
स्वामियों साम्राज्यवादी ताकतों और अतर्राष्ट्रीय इजारेदारियो का 
कर्तव्य यह है कि वे औपनिवेश्विक लूट और नवउपनिवेशवादी शोषण 
के फ्लस्वस्प क्षति के एवज़ मे “ तीसरी दुनिया ' को साधनों की सप्लाई 
में विस्तार करे और युवा राज्यों को अतर्राष्ट्रीय ऋण के स्रोत अनुकूल 
शर्तों पर सुलभ बनाये। 

ऐसी परिस्थितियों मे, जब नयी अतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के 
शत्रु वात्कालिक आर्थिक समस्याओं के हल मे सयुकत राष्ट्र सथ और 
दूपरे अ्रतिनिधिमूलक सगठनों की भूमिका का यथासभव घटाने बे लिए 
उतारू हैं, सोवियत सघ और उसके साथी देशो की यह माग विशेष अर्थ 
पूर्ण बन जाती है कि सयुकत राष्ट्र सघ के तत्वावधान मे सर्वाधिक गभीर 
आर्थिक समस्याओ पर विश्वव्यापी स्तर पर वार्ताए आरभ की जाये। 

सोवियत सध द्वारा भ्रस्तावित प्र भारत और अन्य मुक्ततिप्राप्त 
राज्यों क भूल एवं जीवत हितो के प्रूर्णत अनुरूप है, क्योकि वे पिछडेपन 
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के निर्मल तथा विविध क्षेत्रों म॑ अतर्राप्ट्रीय सबधों क॑ सामजस्यपूर्ण 
विवास के लिए यथोचित परिस्थितिया कायम करने की ओर लक्षित 
है। यह सव आर्थिक स्थिरता और विश्व राजनीतिक वातावरण वे 
सामान्यीकरण का एक आधारभूत कारक है। तथ्य अकाटय रुप से 
प्रमाणित करत है कि कौन नवजात राज्यों की समस्याओं को तीद्शतर 
बना गहा है और कौन उनक हल म पूरा योग दे रहा है, कौगसी 
शक्तिया भूतपूर्व उपनिवेशो को शोषण की खातिर बनाये रखना चाहती 
है और कौनसी शक्तिया उनकी प्रभुम्तता के दृढ़ीकरण में, आर्थिक 
आत्मनिर्भरता एवं प्रगति के पथ पर उनकी अडिग' अग्रगति मे होगे 
बटाना चाहती हैं। ऐसी हालत में 'उत्तर-दक्षिण' जैसे प्रवर्गों का 
सहारा सेत हुए आधुनिक अतर्राष्ट्रीय आर्थिक सबंधो की समस्याओं 
बे प्रति भौगोनिक मानदड ' अपनान का अर्थ है इन सवधो से समाज 
वादी देशों की भूमिका और साम्राज्यवादी देशो की भूमिका को एक 
ही पैमाने से नापना और फलत नयी अतर्राष्टीय आर्थिक व्यवस्था के 
प्रश्नों के प्रति दो विपरीत सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थाओ के रवैये में 
मूलगामी अतर की ओर से आखे मूद लेना। 

सीवियत सघ और भारत के बीच परस्पर लाभदायक सहयोग वा 
सतत विकास सच्चे अर्थ से न्‍्यायपूर्ण एव समानतापूर्ण अतर्राष्ट्रीय सबंधां 
मे मूर्त रूप वा एक ठोस उदाहरण है। इन प्रथनों के प्रति दोना देशा 
के मार्क रवैये की चर्चा करते हुए प्रख्यात टीकाकार गिरीश मिश्र 
लिखा. सोवियत सघ और भारत के हित एक्समान हैं. क्योकि दोनों 
टथ नवउपनिवेशवाद साज्राज्यवादी शोषण तथा सव प्रकार के उत्पीडन 
का रिरोध करते हैं। सोवियत सघ का उद्दंश्य पिछड़ेपन का दूर करने, 
साप्राज्यवाद पर आशितता घटाने मे भारत की सहायता करना है 
भारत का उद्देश्य भी यही है। * 

सोवियत सध की क्म्युनिस्ट पार्टी की कद्रीय समिति के महासंचिद 
मिसाईल गांयचिाव वी गत वर्ष २ से २८ नवबर तक भारत शी 
सरकारी मैजीपूर्ण यात्रा एव. एतिहासिय महत्व वी घटना सिद्ध हुई 
है। “सका महत्व सर्वप्रथम इसमे स्पष्ट होता है कि दो महान देशों वी 
परस्पर समभ और सहयोग विश्व राजनीति का एक महान बारव 
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है। दोनो देशो बे नताओ ने वार्तावाप और भेटो के दौरान ऐसे अनेक 
प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया जिनवा वास्ता द्विपलीय संवधों से 
ही नहीं, वरन सार्वभौमिक समस्याओं से भी था। इसका सारतत्व 
दिल्‍ली घोषणापत्र और सयुकत विचप्ति म प्रतिविम्वित हुआ। ये दस्तावेज 
प्रमुप राजनीतिक समस्याओं के समाधान क प्रति नये चिन्तन, सृजना 
त्मका तथा साहसिक दृष्टिकोण वे फ है। 

दोनी पक्षो को दृढ़ विश्वास है कि आज श्वाति वी सुरक्षा और 
नाभिकीय सर्वताश के खतर का निवारण मानवजाति के समक्ष एव 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यभार है। इस विश्वास से तिदेशित होकर सो 
विगत सघ और भारत न सभी देशो व राष्ट्रों के नाम घोषणापत्र पर 
हस्तक्षर बिये। इसम शामिल दस सूत्र झाति का एवं वास्तविक चार्टर 
हैं। इसका लक्ष्य धाति वो सार्वभौम मूल्य का महत्व प्रदान करना है। 
सारी मानवजाति का इस प्रवार का आह्वान करन का सोवियत सघ 
और भारत को नैतिब' अधिकार है। घोषणापत्र की प्रस्थापनाएं, उस्क 
सिद्धात कोरी सदभावनापूर्ण कामनाएं नहीं है। सोवियत सघ और भारत 
अपनी विदेशनीति में उनसे पहले स॑ निदेशित होते चले आ रहे है। 
जैसे कि घोषणापत्र मे बताया गया है शातिपूर्ण सहअस्तित्व को अत 
रप्ट्रीय सबधी में एक सार्विक मानक बन जाना चाहिए ताकि हमारे इस 
आणविक युग मे भुवावलेबाज़ी का स्थान सहयोग ले सके और सकटपूर्ण 
स्थितियों पर सैनिक बल से नहीं, बल्कि राजनीतिक साधनों से काबू 
पाया जा सके। नाभिकीय अस्त्रों से मुक्त अहिसात्मक विश्व सबंधी सिद्धातो 
का यह घोषणापत्र नये राजनीतिक चितन का प्रपत्र है जो वर्तमान नाभि- 
कीय एवं अतरिक्षीय युग वी परिस्थितियों के अनुकूल है। इसम निरूपित 
सिद्धात और विचार समस्त राष्ट्रो के हितों, सारे जनगण की आशा-आकाक्षा- 
ओ की अभिव्यक्ति करते है और वे मानवजाति के शातिमय भविष्य 
वी ओर लक्षित हैं। 

भारतीय पक्ष न वर्तमान शती के अत तक नाभिकीय और आम 
सहार के अन्य प्रकार के अस्त्रो के क्रमगत पूण उन्मूलन के विषय मे 
सोवियत सघ द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम का स्वागत किया। दोनों पक्षों 
में नाभिकीय अस्त्रों के प्रयोग पर अतर्राप्ट्रीय प्रतिबध लगाने वो लिए 
सधि शीक्षातिशीघ्र सपन्‍न करने की अपील की और उनक परीक्षणो 
को अविलब बद करना आवश्यक घोषित किया। 


द्र्रे 
6 


हैं. इनकी सख्या तथा कार्यवाही सीमित करने के बारे कसी भी समय 
वार्ता आरभ ऋरने वी तत्वस्ता जाहिर की । सैन्य क्षेत्र में परस्पर विश्वास 
की बाबत संयुक्त राज्य अमरीकी और सम्बाधित एशियाई 


गणराज्य की नसलवादी सरवार वी पृथग्वासन बी नीति और व्यवहार 
की, दूसरे अफ्रीवी राज्यों के सिलाफ उसके राजवीय आतंकवाद की 
सख्त भर्तना थी और नमीजिया से वच्ज्ञावर सेनाए हटान तथा उसे 
स्वाधीनता प्रदान करने सबंधी सयुक्त राष्ट्र सघ के सभी सम्बीधत 
निर्णयों वी पूर्ति यो माग की। 

दिल्‍ली-वार्ता के समय थ्री राजीव गाधी न इस बात पर ज़ोर दिया 
वि भारत अतरिक्ष व॑ सैन्यीवरण वा अनम्य विरोधी है। सोवियत संघ 
और भारत “तारा-्युद्ध” के नहीं, बल्कि “तारा श्ञाति ' के हिमायती 
हैं। भारत ससद में अपने भाषण में मिखाईल गोबचोव ने विकासमान 
देगो को अतरिक्ष के व्यापक अध्ययव वी ओर आकर्षित बरने और 
इस हेतु भारत में अतर्राष्ट्रीय अतरिक्ष-अध्ययन केद्गर स्थापित करने वा 
सुझाव दिया। उभय पक्षों ने अतर्राष्ट्रीय आर्थिक सबंधो वा म्यायपूर्ण 
तथा समानाधिकारपूर्ण आधार पर पुनर्गटण करन और नयी विश्वव्यापी 
आर्थिक व्यवस्था कायम करन की अपील वी। इस अत्यत महत्वपूर्ण 
समस्या का समाधान समस्त मानवजाति, खास तौर से विवासमान 
देशो के लिए हिंतकर होगा। 

दिल्‍ली मे हुई वार्ताओ ने द्विपक्षी सोवियत-भारत सबंधो को अभूत- 
पूर्व रूप से सक्रिय बना दिया है। इसके फलस्वरूप दो देशो के बीच आ 
थिंक और तकनीवी सहयोग का जो समझौता सपन्‍न हुआ , वह अद्वितीय 
है। इसके अनुसार सोवियत सघ कोयला और तेल उद्योग, बोकारो 
इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण जैसी परियोजनाओं समेत अनंक' 
नये उद्योग धधो के निर्माण में भारत को सहायता प्रदान करेगा। 
१६८६-१६६० के वर्षों के लिए सपन्‍न दीर्घकालिक वाणिज्य समभौते 
के फलस्वरूप , जिसमे व्यापार के रूप और उसकी सरचना को परिष्कृत 
करने तथा उसे अधिक गतिशील बनाने की व्यवस्था की गयी है परस्पर 
लाभदायक व्यापार आगे बढ़ता जायेगा। सन्‌ १६६२ तक पारस्परिक 
कुल व्यापार ढाई गुना बनाने की योजना है। बैज्ञानिक-तकतीकी सम्बध , 
सस्कृति, स्वास्थ्य-रक्षा शिक्षा, आम सूचना सेवा और खेलकूद जैसे 
क्षेत्रों में भी सहयोग पर्याप्त रूप से बढेगा। दोनो देशो म॑ राष्ट्रीय 
उत्सवोी के परस्पर आयोजन सबधी विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर क्ये गये। 
ये उत्सव साल भर जारी रहेगे, जो अक्तूबर क्राति की ७०वी जयती 
और भारत की स्वाघीनता की ४०वीं जयती को समर्पित होगे। 

फू 


हा 


दिल्‍ली में आयोजित सयुक्त पत्रवार सम्मेलन में भारत यात्रा के 
परिणामों वी चर्चा करते हुए मिखाईल गोर्बाचोव न कहा , “इस मात्रा 
के दौरान हमने इस समय फिर एक बार सोवियत भारत सबधो के 
महत्व का और साथ ही हमारे जनगण तथा समूचे ससार के प्रति अपने 
दायित्व का अनुभव कया है। उनका महत्व सर्वोपरि इस तथ्य से 
स्पप्ट होता है कि इसका सम्बध ऐसे राज्यों से हैं, जिनकी भिन्‍न 
भिन्‍न सामाजिक व्यवस्थाए हैं, उनका इतिहास भी भिन्‍नभिन्‍ है 
और राष्ट्रीय तथा आत्मिक परपराएं अत्यत विशिष्ट हैं। कई दशाब्दियो 
से चले आ रहे परस्पर लाभकर और ईमानदारी भरे सहयोग के फ्ल 
स्वरूप आधुनिक काल की इस विशाल एवं अद्भुत परिधटना ने मूर्च 
रूप ग्रहण किया और वह विश्व राजनीति का शक्तिशाली वारक' बन 
गयी है। ' 

अत मिखाईल गोबाचोव की भारत यात्रा सोवियत भारत संबंधों 
का युगान्तरकारी घटना ही सिद्ध नही हुई, अपिठु उसके परिणाम विश्व 
घटना प्रवाह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नो पर भी प्रभाव डालते हैं। 


अध्याय ४ 


आर्थिक और तकनीकी सहयोग 


समाजवादी देश अतर्राप्ट्रीय आर्थिक सपर्कों को विशप स्थान देते 
हैं क्योंकि इसी क्षेत्र मे वे दीर्घभालिक कारक गठित होत॑ हैं, जो 
विभिन्‍न सामाजिक व्यवस्थाओं वाले देशा क बीच स्थायी शातिपूण सहयोग 
का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। 

समाजवादी राष्ट्रमडल वे बाहरी आर्थिक सपर्कों में विकासमान 
देशों के साथ व्यापारिक एवं आर्थिक सपर्वो को बड़ा स्थान प्राप्त है। 
इन सपर्कों म जो समानाधिकार तथा परस्पर लाभ वो सिद्धातो पर 
अवस्थित हैं यह मार्क्सवादी-लेनिनवादी प्रस्थापना व्यवहार म॑ मूर्त 
रूप ग्रहण करती है वि विश्व समाजवाद और राष्ट्रीय मुक्ति आदोलन 
की शक्ति अविभाज्य है। समाजवादी देशों के साथ आर्थिक सहयोग 
मुक्तिप्राप्त तरण राज्यों की समस्त अतर्राप्ट्रीय सबंध प्रणाली पर अनुकूल 
प्रभाव डालता है विश्व पूजीवादी अर्थव्यवस्था मे असमान स्थिति 
मिटाने मे उनके प्रयत्नों को सबल बनाता है। 

सोवियत सघ मे दूसरे विश्वयुद्ध के उपरात अपने अर्थतत्र वे पुनरुत्यान 
की दूभर कठिनाइयो के बावजूद तथा अतर्राप्ट्रीयतावादी सिद्धातों के 
प्रति निष्ठावान रहते हुए नवजात राज्यो को राजनीतिक और भौतिक 
सहायता देन का यत्न क्या और छठे दशक के मध्य से उनके साथ 
सत्रिय सहयोग करने का पथ अपनाया। ऐसा पहला राज्य भारत था। 

उपनिवेशो और अर्ध उपनिवेशों के सबध मे सोवियत राज्य की 
नीति के मूलतत्वो का निर्धारण करते हुए ब्ला० इ० लेनिन ने लिखा 
“हम मंगोलियाइयो ईरानियो, हिदुस्तानियां तथा भिन्नियों के समीप 
होने और उनके साथ एकजुट होने के लिए पूरी पूरी कोशिश करंगे। 
हमारा विश्वास है कि ऐसा करना हमारा क्त॑व्य हैं और 


द्छ 


यह हमारे हिंत में है. हम इंग पिछड़े हुए और उत्पीडित जनगण को 
निस्स्वार्थ रूप से सास्व्ृतिवा सहायता देने , याने उन्हें मशीनों वा उपयोग 
करने तथा श्रम भार को हलवा करन, जनवाद तथा समाजवाद में 
सक्र्मण बरने में सहायता देने का प्रयास करेगे।”* 

विकासमान देशा बे साथ सोवियत सध वे सहयोग वा ऐतिहासिक 
महत्व सर्वोपरि यह है कि इसबी बलौलत नयी किस्म वे अतर्राष्ट्रीय 
आर्थिक सबंधो विभिन्‍न सामाजिक व्यवस्थाओं वाले देशों व बीच ऐसे 
श्रम विभाजन का जम हुआ है जिसके मूल सिद्धात परस्पर लाभ, 
समता और प्रभुसता का सम्मान हैं। 

सोवियत सघ इस या उस पदार्थ के उत्पादन में इस उद्देश्य से योग 
देता है वि विकासमान राज्य अपनी भीतरी सपदा बढ़ाकर ऐसी स्वाव 
लबी तथा सुनियोजित अर्थव्यवस्था का विकास कर सक , जो एक समाना 
प्रिकारपूर्ण साभेदार वो रूप में विश्व श्रम विभाजन में भाग लेने में 
सक्षम हो। 

सोवियत भारत आर्थिक और तबनीकी सहयोग वा इसी व्यापक 
सदर्भ में मूल्याबन करना चाहिए। 

दोनो दशों के आर्थिक सपर्व तीन दशाब्दियों से भी ज़्यादा समय 
से मफलतापूर्वक विवासित होने चले आ रहे है। इसे दौरान सहयोग 
के पैमाने बहुत बढ़े हैं। आज इसकी परिधि में अर्थतत्र विज्ञान तथा 
तकनीक दे नाना क्षेत्र आ गये है। यह सहयोग दोनो वे लिए हिंतकर 
है और चह , सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय अर्थधतत के निर्माण, राजकीय 
क्षेत्र के! विस्तार एवं सुदृद़ीवरण की ओर उमुख है। 

जैसा कि “नशतल हेराट्ड ने अक्यूबर १६७१ म॑ लिखा था, 
/ सोवियत सघ और परस्पर आर्थिक सहायता परिप्ट के अन्य सदस्य 
देशों की बाह्य आर्थिक सवधो मे॑ साभेटारी बहुत मूल्यवान हैं, क्योवि 
यह भारत के आर्थिक उत्कर्ष मे योग देती है। इसके बिना भारत वी 
विकास दरे उपलब्ध स्तर से वाफी नीची रही होती। 

सोवियत सघ और अय समाजवादी देशो वे साथ भारत मे व्यापा 
रिक थ आर्थिक सपर्कों वा आधार द्विपक्षीय प्रपत्नों (सधियों) मे 


* ब्ला० इ० सेनिन सावर्सवाद का विजृत रूप तथा साम्राज्यवादी अर्थवाद ', 
१६१६॥ 


द्च 


नित्पण भे साथ गठित होने लगा था, जिनमे माल वी सप्लाई परि- 
वहन, आदि सेवाओं तथा परस्पर भुगतान का नियमन किया गया था। 

छठे दशक वे आरभ में भारत के साथ वाणिज्यिव-आर्थिव सपर्वों 
में सोवियत सध ने दोनों सरकारों के बीच समभौत सपन्‍न 'ुरू किये 
जो इस सपर्कों बे नियमन वा एकमात्र रूप बन गये। समूचे व्यापार का 
नियमन करनेवाला ऐसा प्रथम समझौता १६५३ म॑ सपन्‍न हुआ। 

आर्थिक और तकनीकी सहयोग का विकास , जिसके संगठनात्मक 
विधिक आधार वा निर्माण दो सरकारों क बीच सवंद्ध समझौता न 
विया, इन सबधों का एक उल्लेखनीय चरण था। २ फरवरी १६५५ 
को ह॒स्ताक्षरित इस तरह वे पहते समभौते के अनुसार सोवियत सघ ने 
रिआयती "र्तों पर उधार देने वे साथ १० लाख टन इस्पात की वार्पिक 
क्षमता वाले भिलाई धातु कारखाने के प्रथम चरण मे निर्माण म॑ भारत 
को तबनीवी-आर्थिक सहायता प्रदान करने का दायित्व ग्रहण किया था। 

दी देशों के सहयोग की सपूर्ण अवधि में भारत में विभिन्‍न प्रतिष्ठानों 
वो निर्माण पर ऐसे १६ समभझौत॑ सपन्‍न हो चुबे हैं। 

दो देशों बे बीच समभौती के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सहयोग 
के भुख्य म्प निखरे। उदाहरण के लिए ये नय रूप हैं औद्योगिक 
प्रतिष्ठानों और पूरे समुच्चयो वा रूपाक्न तथा निमाण समयत्रो, 
पुरजों और सामग्रियों वी सप्लाई , सयत्रों की जुडाई और समजन में 
सहायता , भूवैजानिक खोजों का वार्य , श्रमकुशल कर्मियां का प्रशि 
क्षण 

सोवियत सध वी सहायता से भारत भ कच्चे लोहे इस्पात और 
एलुमिनियम वी गलाई तेल की निकासी और ससाधन, लौह धातु 
और बोयले के उत्पादन, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन नाना प्रकार के 
साज़-सामान तथा उपकरणों , औपधियो एवं उद्योग और कृषि के उत्पादों 
के उत्पादन हेतु अनंक सशक्त उद्यम खड़े किये गये। 

दो सरकारो के बीच समभौतो के अनुसार, सोवियत सहयोग से 
भारत में ११० से अधिक औद्योगिक और अन्य प्रतिष्ठानों का रूपाकन 
अथवा निर्माण हो रहा है जिनमे से ६० चालू हो चुके हैं। 

१६७१ की शाति मैत्री और सहयोग की सधि तथा सपन्‍्न क्यिे 
गये अन्य सामाय द्विपक्षीय समभझौतो का, जो सहयोग की प्रमुख दिशाओ 
तथा रूपो को आम तौर पर दीघकाल वे लिए निश्चित करते है, 
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सावियत भारत आर्थिव सहयाग बी चौमुखी और दुत प्रगति व लिए 
अद्वितीय महत्व है। इन समभझौतो म से वृछ निम्नाकित हैं २६ सवयर 
१६७३ को हस्ताक्षरित व्यापारिक तथा आर्थिक सहयोग के आगे विवाम' 
के बारे मे करार मार्च १६७६ वा अगले ६० १५ वर्षों की अवधि 
वो लिए आर्थिक , व्यापारिव' और वैज्ञानिक-्तकनीवी सहयोग वा दीर्घवा 
लिक कार्यक्रम और अत में सन्‌ २००० तब वा लिए आर्थिव, व्यापा 
रिकः तथा वैज्ञानिक-तक्नीवी सहयोग वीं मुख्य दिशाओं के बारे में 
समकौता जिस घर मई १६९८४ में भारत वे प्रधानमश्री राजीव गाधी 
बी सोवियत सघ की यात्रा के समय हस्ताक्षर क्ये गय। साथ ही इस 
अवसर पर दोनो पक्ष निकट भविष्य म॑ सहयोग वे नये दीर्घशालिक 
कार्यक्रम (चालू सती के अत तक और आगे के लिए ) के बारे मं 
सहमत हुए। ये दस्तावज्ञ सहयोग को स्थायित्व एवं दीर्घवालिक स्वरूप 
प्रदान करत हैं। 

१० १४ वर्षो की अवधि के लिए आर्थिक, व्यापारिक तथा वैज्ञा 
मिक-तक्नीकी सहयोग का दीर्घवालिक कार्यत्रम खास तौर से उल्लेख 
नीय है। यह द्विपक्षीय बहुप्रयोजनीय दस्तावेज़ जिसकी परिधि में भार 
तीय अर्थतत्र की विविध चाखाए आ जाती हैं दोनो देशी वी बढ चुनी 
क्षमता को ध्यान मे रखते हुए आर्थिक सहयोग की ठोस दिशाओं और 
रूपो को तय करता है। 

दीर्घकालिक कायक्रम मे निर्दिप्ट कार्यभारो म प्राथमिक है विभिन्‍न 
शाखाओ म॑ नये औद्योगिक प्रतिप्ठानों तथा उजा, कृपि आदि से 
मबधित उद्यमों के निर्माण मे सहयोग का विस्तार। 

ईधन-ऊर्जा शाखाओं और घातुर्कर्म तथा मशीन निर्माण के द्ुत 
विकास वी ओर मुख्य ध्यान दिया जा रहा है, जहा सोवियत भारत 
सहयोग परपरागत और विशेष रूप से सफ्ल रहा है। वार्यक्रम में 
सैनूलोज कागज खाद्य , हलके और चिक्त्मा उद्याग जैसी नयी शाखाओं 
मे तथा निर्माण-सामग्री भूविज्ञान सिचाई, नदियो-जलाशयो मे मत्स्य 
पालन , आदि क्षेत्रो से निर्माण-सभावनाआं के अध्ययन वा भी प्रावधान है। 

सोवियत सहयोग से पहले निर्मित हो चुके औद्योगिक और दूसरे 
प्रतिप्ठानों के काम में सुधार लाना उत्पादकता का स्तर ऊपर उठाना, 
उनमे नयी फिस्म वी उपजो का उत्पाटन औरभ करना भौर आर्थिक 
कारगरता बटाना भी कार्यक्रम द्वारा निर्दिष्ट सहयोग का प्रमुख अश 
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है। इस ल्य प्राप्ति के उपाय हैं विद्यान टेक्नोलाजी वा परिष्वार 
और नयी देक्नोलाजी की काम में लाना क्रियागील उपकरणों का 
नवीनीवरण , सुदक्ष वर्मीवृद का प्रशिक्षण और विचान एवं तकनीक की 
उपलब्धियों का व्यापक रूप से उत्पादन मे लगाया जाना। दोनों पक्ष 
यह काम भिलाई और बोवारो इस्पात वारखात्मे, राची दुर्गापुर और 
हरिद्वार स्थित मीन निर्माण कारखानों, ऋषिकेश और हैदराबाद व॑ 
औपधीय प्रतिप्ठानों तथा अन्य उद्यमो मे पहल स चला रहे है। 

चूकि अतर्राप्क्रीय श्रम विभाजन प्रत्यक देश वी खनिज सपदा 
टेक्नोलाजिकल और पृजी निवेश संबंधी क्षमता के अधिक विवेबसग्रत 
प्रयोग वो जिए अनुकूल परिस्थितिया पैदा करता है इसलिए सोवियत 
और भारतीय प्रतिप्ठानों के! उत्पादन-सहयोग और विशेषीकरण बी 
प्रगति उत्पादत वारगरता बढाने तथा दोनो देशों वे आर्थिक सपर्को के 
आगे वैविध्यपूर्ण विस्तार म सहायक हागी। उत्पादन-सहयोग बे विकास 
के हेतु सर्वाधिवा उपयोगी क्षेत्र हैं लौह एवं अलौह धातुकर्म, मशीन- 
निर्माण, कायला उद्योग, इलेक्ट्रानिकी, औपधि-उत्पादन वस्त्र चर्म 
चोधन आदि। 

कार्यक्रम में दोना देशो वी अर्थव्यवस्थाओं वी क्षमता तथा आवश्यक्ता 
ओ को दृष्टिगत रखते हुए दीर्घकालिक व्यापार सधियां क आधार पर 
व्यापार कः व्यापव विस्तार की व्यवस्था है। इस उदंश्य से पण्यावर्त में 
परस्पर हितवर माल शामिल करने और व्यापार के नय॑ रूपो का विकास 
बरने पर विचार क्या जायेगा। 

विज्ञान और तबनीक के क्षत्र में सहयोग बी उपलब्धियों को ध्यान 
मे रखते हुए कार्यत्रम दीर्घालिक आधार पर परमावश्यक वैज्ञानिक 
और तकनीकी समस्याए सुलभाने के निमित्त और दोनों देशो की वैज्ञान 
निकः एवं तकनीकी सभावनाओं के अधिक कारगर उपयाग की खातिर 
उसके आगे विस्तार को श्रेयस्वर मानता है। वैज्ञानिक और तकनीकी 
सहयीग मे निम्नाक्ति रूपो को प्राथमिकता दी जायेगी सूचना और 
प्रगेखन का विनिमय वैज्ञानिकों और विशद्येपज्ञों क॑ शिप्टमडलो का 
विनिमय , सम्मिलित खोजो और प्रायोगिक-रूपाक्नीय कामों की पूर्ति, 
वैधानिक उपकरणों और तकनीवी जानकारी ( “नोहाउ ) का विनि 
मय, वैज्ञानिक-तकनीकी कर्मीवृद की योग्यता में वृद्धि सम्मेलनो 
सेमिनारी समोप्ठियो का आयोजन आदि। 
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आर्थिक पूर्वानुमानों से उपलब्ध अनुभव और चान थे आदान 
प्रदान समेत नियोजन-वार्य में, प्रणाली विचान में, अल्पवालिक (वा 
पिंवः ) , मध्यवालिव और दोर्घधवालिक योजनाओ वी तैयारी बरने, 
विभिन्‍न प्रायोजनाएं तथा वार्यक्रम बनाने में भी महयोंग जारी 
रहेगा। 

दोतरफा सवधो व वियास मे महत्वपूर्ण स्थान आर्थिक और वैज्ञानिक 
तबनीकी सहयोग हंतु १६ सितवर , १६७२ वी सधि के अनुसार स्था 
पित अतर्सरवारी सोवियत भारत आयोग मो प्राप्त है। उसकी स्थापना 
था बस्तुगत आधार परस्पर आर्थिक सपर्कों द्वारा विविध स्वरूप ग्रहण 
किया जाना था जिनके नियमन के लिए एक अतिरिक्त कार्य-यत्र वी 
आवश्यकता अनुभव हुई थी। 

सोवियत भारत आयोग ने सहयोग सबधी चालू और दीर्घवालिक 
प्रनतो के हल, नपेनतये रकानो को खोज, नये रूपों को व्यवहार 
में लाने और आर्थिक सबधों थी सुसगत व्यवस्था करने जैसे क्षेत्रों में 
बहुत काम किया है। सहयोग वे अलग-अलग रूपो वे अधिक ब्योरेबार 
प्रतिपादन वे उद्देश्य से आयाग वे अतर्गत अनंक वार्यकारी ग्रुप स्थापित 
किये भये जा लौह और अलौह धातुकर्म, कोपला और तेल उद्योग, 
मशीन निर्माण ऊर्जा तथा नियोजन, वैज्ञानिक-तवनीकी सहयोग एवं 
व्यापार से सबधित है। 

सोवियत भारत सहयोग की शर्तें भारत की राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के 
पूर्णत अनुरूप है क्योकि इन प्रतिष्ठानों पर स्वामित्व का अधिकार तथा 
सचालन-सूत्र भारतीय प्रशाक्षकों थे हाथों में सकेद्रित है। 

बाह्य वित्तीप साधनों का उपयोग, सामान्यत , ऋणी देश के 
आर्थिक उत्थान की दरा एवं रुभारों पर नानाल्‍रूपी प्रभाव डालता है। 
इस सिलसिले म निर्णायक भूमिका इस बात की होती है कि विदेश से 
प्राप्त आर्थिक सहायता का कैसे और किम उद्देश्यों से प्रयोग होता है। 
सोवियत भारत सहयोग को इस दृष्टि से देखते हुए कहा जा सकता 
है कि यह भारत के सुनियोजित आर्थिक विकास के कार्यक्रम से पूरी 
तरह भेल खाता है औौर बथासभव अल्पकाल रे ही पिछड़ेषन थो दुर 
करन तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने वी ओर लक्षित है। सोवियत पथ 
द्वारा दिये जानेवाले ऋणो को भारत में विकास की तत्सवधित पंच 
वर्षीय योजनाओं से समावित कया जाता है जिसकी बदौलत भारतीय 
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पक्ष दीघंकालिक आधार पर प्राप्त सोवियत कर्जो वा सवद्ध प्रतिष्ठानों 
के निर्माणार्थ उपयोग कर सकता है। 

सोवियत सहायता से निर्मित अधिकाश औद्योगिक उद्यम अपनी 
अपनी शाखाओं में विद्यालतम होने के साथ ही राष्ट्रीय महत्व के भी 
है। वे औद्योगिक उत्पादन मे काफी द्वुत वृद्धि सुनिश्चित करत है ऑर 
इस प्रकार उद्योग की सहयोगी शाखाओं क॑ विकास में सबद्ध शाखा 
में मध्यम और लधु सहायक धधो की बनावट मे, पहले के पिछड हुए 
इलाको के उत्थान मे एवं रोजगार बढाने मे योग देते है। 

१६८४६ के आरभ तक सोवियत-भारत सहयोग से बने प्रतिप्ठाना 
में लगभग ६ करोड २० लाख टन इस्पात ८६० ००० टन धातुकर्म , 
बमाई, खनिक, पिसाई, आदि भारी सयत्रों, २१० मेगावाट एक्लित 
क्षमता के ४५ टर्बोजनरेटरो, १० करोड टन से ज़्यादा तेल, सैक्डो 
अरब क्लोवाट घटे बिजली , आदि का उत्पादन हुआ है। गत दो दल्या 
ब्दियो के भीतर प्राय ८० प्रतिशत इस्पात उत्पादन, कोई ६० प्रतिशत 
बेल्लित वस्तुओं , ४५ प्रतिशत तैल निकासी और परिशोधन , €० प्रतिशत 
भारी उद्योग उपकरणों तथा ७० प्रतिशत विद्युत उपकरणों के उत्पादन 
मे वृद्धि इनकी बदौलत ही हुई है। 

मुख्य दिशाओं मे आधिक सहायता क सकेद्रण तथा सतुलित बहुझा- 
खीय समुच्चयो के निर्माण के फलस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था 
मे सरचनात्मक परिवर्तन तक लाना सभव हां गया है। भारत में दो 
ऐसे समुच्चय सोवियत सहायता से बने है। पहले की परिधि म॑ कोयला 
लौह धातु उद्योग, लौह और अलौह धातुकर्म, विद्युत ऊर्जा और 
उपकरण निर्माण उद्योग राष्ट्रीय कर्मीवृद क॑ प्रशिक्षण तथा रूपाकन 
सस्थान जैसे क्षेत्रो भे विविध प्रतिष्ठानो की स्थापना शामिल है। दूसरे 
की परिधि म॑ तेल उत्पादक और तेल झोधक उद्यम आते है। 

सोवियत सघ के साथ आर्थिक सहयोग वी भारत के लिए उपयो 
गिता का एक प्रमुख सूचक यह है कि निर्मित उद्यम राष्ट्रीय आय और 
आतरिक सचमर की सवृद्धि में सहायक होते है। आक्डो के अनुसार, 
परस्पर सहयोग से बने प्रतिप्ठानों का शुद्ध सचयो मे अदा केद्रीय सरकार 
के राजकीय निगमो के समग्र उत्पादों म उनके अश से ऊचा है। इसका 
कारण है श्रम की अपेक्षाह्ृोत ऊची उत्पादनश्ीलता एवं लाभकारिता। 

उद्योग धधो की आर्थिक कारगरता का सामान्यीकृत सूचक उनकी 

ह्३े 


लामवारिता होती है। सोवियत भारत सहयोग को अधिवाश प्रतिप्ठान 
राजवीय क्षत्र थे सर्वाधिक जाभवारी उद्यमो मे गिन जाते हैं। यहा यह 
कहना उपयुप्त होगा कि उद्यमों वी मामाय आर्थिव कारगरता उनके प्रत्यक्ष 
वित्तीय परिणामों तक ही सीमित नहीं है। इसवा पता लगाने वा लिए 
उस अप्रत्यात प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए जिसे संबद्ध उद्यम 
व्यापार लघु उद्योग वी सहयोगी शाखाओं और पिछडे हुए इलाकों 
थे! वियवास पर तथा अन्य सामाजिव-आर्थिक प्रश्नों के हल पर डालते 


है। 

इस सहमोग के फतस्वरूप निर्मित अधिकतर प्रतिप्ठान आयात वो 
प्रतिस्थापन बरनेवाली शाखाए हैं। इमवी विश्येपता है स्थानीय संपदा 
का अधिकतम उपयोग वरना, जिसकी बदौलत उनके पूजी निवेश में 
आयात बा भाग निरतर घटता जाता है। इसके अलावा, उत्पादन 
क्षमता चढ़ाने के साथ-साथ उच्च कोटि वे अपरपरागत भालो क निर्यात 
योग्य बेशी भाग को बढ़ान॑ मं मदद मिलती हैं। सोवियत ऋणों के परिशा 
धन बे हंतु भुगतानों बा भारतीय वस्तुओं की खरीद के लिए जो उपयाग 
किया जाता है उससे सोवियत सघ मे इन वस्तुओ वी जिनम तैयार 
बस्तुए तथा कई प्रकार के सयक्ष भी है स्थायी माग बढती जाती है। 

सोवियत्त भारत सहयोग की उपरिनिर्दिप्ट विशेषताएं आर्थिक प्रगति 
वी दरो और अनुपात पर उसके प्रत्यक्ष प्रभाव वो उजागर करती हैं। 
साथ ही यह भारतीय अर्थतत्र पर ख़ास तौर पर छोटे उद्यमो के विकास 
तथा उद्याग के बेहतर ढग से स्थान निर्धारण पर भी परोक्ष प्रभाव 
डाल रहा है। भुख्य प्रतिप्ठानो के आधार पर लघु उद्योग के ६८०० मह 
योगी तथा सहायक उद्यम भी चालू हो चुके है अथवा उनका निर्माण 
या जूपाकन हो रहा है जिनम स ३०० बोकारो और १२० भिलाई 
इस्पात कारखानो के अतर्गत है। 

सामान्यतया , इस सहयोग के अत्तर्गत निमित प्रतिप्ठान भारत के 
अपेक्षाकत कम विकसित इलाकों में लगाये गये है जिससे जलग-अलग 
प्रदेशों के विकास-स्तरों को एकक्‍्समान करन और औद्योगिक उत्पादन 
के विवेक्सगत वितरण में सहायता मिलती है। नये प्रतिष्ठानो के निर्माण 
से छोटानागपुर ( वोकारों और राची ) उत्तराखंड (हरिद्वार और 
ऋषिकेश ) महाकौशल (भिलाई ) जैस पहले पिछडे हुए इलाका 
का अद्योगीकरण आरभ हुआ। 

हड 


आर्थिक सहयोग ने दो देशो के बीच पण्यावर्त वी वृद्धि को सशक्त 
प्रेरणा प्रदान की जो १६५५ को १ करोड ६० लाख जरूबल वी राशि 
से बढकर १६८५ में ३ अरब रूवल तक पहुच गया। भारत में आया 
तित सोवियत मशीनों और सयत्रों के एवज म अदायगी की जो राशि 
सचित होती है, उससे बडे पैमाने पर भारतीय मालो की खरीद होती 
है। भारत से सोवियत सध चाय, काजू पटसन, चमडा अभ्रक, 
चपडा और मसाले जैसे परपरागत मालों का आयात करता है। गत 
वर्षों में भारत से सोवियत आयात की बनावट मे बडे-बड़े परिवर्तन 
आये है , ख़ास तौर पर आयातित मशीनों और साज-सामान की मात्रा में। 


ऊः के के 


जैसा कि ऊपर बताया गया है, आर्थिक सहयोग मुख्यत भारत को 
रिआयती शर्तों पर प्रदत्त दीरकालिक ऋणों क आधार पर होता है! 
१६७७ से लेकर सोवियत संघ ने भारत को प्रदत्त ऋणा की शर्तों को 
और भी नरम बनाना श्रेयस्कर समझा, जो अब ढाई प्रतिशत वार्पिक 
ब्याज के हिसाब से २० वर्षो के लिए प्रदान किये जाते है। इनमे तीन 
वर्ष रिआयती, याने अदायगी से मुक्त है। पूर्ववर्ती समभौतो मे 
अंदायगी की अवधि १२ वर्ष ही की थी। पूजीवादी दशो द्वारा प्रदत्त 
ऋणों से भिन्‍न सोवियत ऋणों का भुगतान सबंधित प्रतिष्ठान के लिए 
साज-सामान की सप्लाई पूरी होते पर ही आरभ होता है। वास्तव मे 
परिशोधन की अवधि २५ वर्षों से अधिक वी होती है, जो ऋण दिये 
जाने के दिन से आरभ होती है और जिसमे औसतन १० रिआयती 
वर्ष भी शामिल है। 

जबकि पूजीवादी देशों के ऋणो का भुगतान स्वतत्र रूप से विनिमेय 
मुद्रा में ही होता है, सोबियत ऋणों का भुगतान रुपयों म॑ होता है 
जिनसे सोवियत सघ भारतीय माल खरीद लेता है। एक ओर, इससे 
भारत मे स्वतत्र रूप से विनिमेय मुद्रा की बचत होती है और दूसरी 
आर, सोवियत सघ में भारतीय मालों की मडी विस्तृत होती जाती है। 

सोवियत सघ ससार मे प्रथम देश था, जिसने भारत की रिआयती 
शर्तों पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान किये , इससे अग्रणी पूजीवादी देश 
ऋण की जर्तो को धीरे धीरे नरम बनाने के लिए विवश हुए। 

ऋणों की वित्तीय शर्तों पर उनके उपयोग के वित्तीय परिणाम से 


धर 
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पृथक करके विचार नहीं कया जा सकक्‍ता। सोवियत-मारत सहयाए 
से बने प्रतिप्ठानी स॑ अर्जित लाभ मोवियत ऋणो की समूची भुगतान 
राशि से कई गुना अधिक है? सोवियत क्रणो का उपयोग परिशोधन 
राशि की पर्याप्त बचत ही नहीं करता, बल्वि भारतीय जअर्थतत्र वा 
पूजी निवेश करने म॑ भी सक्षम बनाता है। 


आर्थिक सहयोग की मुण्य श्ायाएं और प्रतिष्ठान 


भारत वे साथ सोधियत सध के आर्थिक सपर्को न जबर्दस्त आकार 
प्रहण कर लिया है और भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यवहारत सभी 
शाखाएं उनकी परिधि मे जा गयी है। आठवे दशक के मध्य तक आर्थित 
सबधो के विस्तार का चरण प्रधानत पूरा हो चुका था और फिर उनव 
गहनीकरण का चरण भारभ हुआ। इस चरण के दौरान आर्थिक सहयोग 
का उभार अधिकाधिक नये तत्वों स निर्धारित होता जायेगा, जैसे 
उत्पादन सहयोग के नये रूपो का प्रचलन, द्विपक्षीय और बहुपक्षीम 
सबंधों का सामजस्थ समाजवादी आर्थिक एकीकरण के अनुभव और 
परिणामों का विस्तृत उपयोग जिसमे भारत समानाधिकारप्राप्त काम 


काजी साभेदार की तरह भाग ले सकेगा। 


लोह धातुकर्म 


लौह धातुककर्म वही शाखा है, जिसमे सोवियत भारत आर्थिक 
तथा तकनीकी सहयोग का सूत्रपात हुआ था और जहा उसका पैमाना 
सर्वाधिक विस्तृत है। सोवियत सहायता से भारत के भिलाई और 
बोकारो जैसे विशालतम धातु कारखाने निर्मित हुए, जिनमे से प्रत्यर्क 
प्रतिवर्ध लगभग ४० लाख टन इस्पात तैयार करने में सक्षम है। १६५२ से 
विशाखापत्तनम में तीसरे कारखाने का निर्माण हो रहा है (वा 
पिंक उन्पादन दंड लाख टन )। 

इसके बावजूद कि भारत सच आवश्यक खतिजा ( लौह और मैगतीज 
घातु कोपला चूना-पत्थर, आदि ) से सपन्‍्न है स्वाधीनता प्राप्त 
करन के पूर्व उसका धातु उद्योग श्रूणावस्था में ही था। इसका कारण 
सर्वप्रथम यह था कि औपनिवेधिक चासक उद्योग की इस शाखा को 

हद 





जवाहरताल नेहरू ब्ला० इ० लेनिन की समाधि पर फून चढ़ाने के बाद क्रेमलिन जाते 
हुए। १६६१ 
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जदाहरलाल मेह्रू जार्निया के शस्तावो घावु कारताने मे 
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सोवियत बच्चे अर्तेक पामोनियर जिविर में आये जवाहरलाल नेहरू को पुष्प भेद 


करते हुए। १६५५ 





श्रीमती डजड्सि गाधी सोविगत सध वे जाता क# सप्मय। भ#हच्ढ 





आम्कों के एक चौक फो इंदिरा गाधी का नाम टिये जाते क॑ उपलब्ध से एक समारोही 
समा। रे२े मई रैध८५ 





मारत फ्े प्रधानमत्री राजीब गायी की सोवियत सध को क्म्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय 
समिति के महासचिव म० स॑० गार्वाचोब के साथ मेट। मास्को मार्च श&८५ 
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मास्कों मे सोवियत मारत वार्तालाप। २१ मई श्ध्प५ 








सोवियत और भारतीय विशेषज्ञ कोरबा ऐलुसिनियम कारखाने से 


अप उुक्यी बह ७ दु/फ्यी दाएशी ये 


ण्ट्ट ब्योक..... ) नस ४ 
कौड....... 
बज जारी 
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सोवियत मारत प्रपत्रो पर हस्ताक्षर क्ये जाने के पश्चात । मास्को मर्ँ १६८५ 





प्रधानमत्री राजोब गाधी ब्ला० इ० लेनिन की समाधि पर पुष्पाजलि अर्पित करते हुए। 
र२ मई १६८५ 





प्रधानमत्री राजीव गाघी फ़््छे नगर मे। मई १६८४५ 





मिलाई इस्पात कारखाना 





जवाहरलाल नेहरू मिलाई कारखाने में। मार्च १६६३ 
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फमिलाई से प्रश्िक्षणार्य आये अप्रोक्नी विशेषज्ञ 


शक प्र 


! | २2 ३3 





सोवियत विनेषन कोक रसायनज्ञ व० हुस्मीन भारतांय सहकर्मियों के साम 





बोकारो इस्पात कारखाना 








अवसर पर आयोजित समारोह में माषण करत समय। १ मई १६७५ 





थोकारो। सोवियत प्रलिक्षक मट्ठी कारीगर 
पर० इ० येमेल्यानेन्को मारतोय सहकमियों 
के साय 








बोकारो। सोवियत चिकित्सक जेलेन्कोव मन्‍्हे भारतीय रोगी के साथ 


! 


डाहारा दारधाते रे तिर्माश 





सोवियत और मारतोय विशेष राची कारखाने मे 
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राकेश दार्मा और रवोद मल्होत्र/ सोवियत सघ से 





सोबियत और भाश्तीय विशेषज्ञ हरिद्वार फारखाे से 


विकसित करने के लिए अनिशछुकु थे और भारत वे पास शाजन्मामोने 
तथा टेवनोलाजी कौ प्राप्लि के श्लोता का अभाव था। १६५०-१६४१ 
में वहा इस्पात का उत्पादन महज १४ लाख ठन था। उस समय तक 
आरत के आर्थिक विकास की पहली पचवर्धीय योजना तैयार हो गयी थी। 
यद्यपि इसमे मुख्य ध्यान कृषि और सिचाई को ओर ही दिया गया था, 
तथापि इसमे राजकीय क्षेत्र में लभभग ८ लाख टन कच्चे लोह और 
साढ़े तीन लाख टन इस्पात वी उत्पादन-क्षमतां के एंव नये इस्पात 
कारखाने के निर्माण के हेठु ३० करोड रुपये का आवटन क्या गया था। 
क्तु योजना-पूर्ति के प्रथम वर्षों ते बह प्रकट कर दिया कि देश 
मे इस्पात की भाग अनुमानित दरो की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ रही 
है, इस चीज न कई कारखाने बनाने का कार्यभार प्रस्तुत क्या। परतु 
पश्चिमी देशों ने इस सिलसिले मे जो शर्तें पेश की , वे अस्वीवार्य थी। 
उदाहरणार्थ , पश्चिम जर्मन फर्में 'डेमाग”/ और “त्रूप रूरकेला में 
नया कारखाना बनाने के लिए ऋण देते को तो राजी हो गयी, लेकिन 
४8238 १३ प्रतिशत ब्याज और शेयर पूजी मे हिस्सेदारी की 
माग की। 
इन परिस्थितियों क दृष्टिगत भारत सरकार ने सोवियत सघ से 
सहायता मागी, जो १० लाख टन इस्पात बार्पिय क्षमता का सपूर्ण 
कारवाना बनाते भे कार्थिक और तकनीकी योगदान के लिए सहमत 
हो गया। २ फरवरी , १६५५ को इन लक्ष्यो क लिए राजवीय ऋण 
प्रदात करने के बारे मे सोवियत सघ और भारत के बीच अतर्सरकारी 
समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ऋण-परिशोधन का काल काफी लवा नियत 
किया गया और सूद की बार्पिक दर २ प्रतिशत निश्चित की गयी। 
समझौते पर हस्ताक्षर ते पश्चिमी जर्मनी और इगलैड को भी 
हूखेला तथा दुर्गापुर मे कारखानों के निर्माण हेलु अधिक रिकपतती 
शर्तों पर ऋण देन के लिए विवश किया। 
मर में झिलाई कारलान की भट्टी का शिलान्यास किया गया , 
१६६० मे हक दिशशिकक कर की पहली गलाई शुरू हुईं। अक्तूबर 
गहरलाल नेहरू ने कारखाने के रेल और वीम मिल के 
उद्रधाटन-ममारोह में भाग लिया, जो एशिया भर में सबसे बडी थी। 
और फरवरी १६६१ म॑ कारखाने + बाकी सारे खाते भी चालू हो गये । 
जिलाई कारक्ान क निर्माण मे सोवियत समथ का सहयोग चौमुखी 


9-5७ ६७ 


स्वरूप का था सोवियत सगठनों न सब तकनीकी प्रपत्र तैयार किये, 
आवश्यक साज-सामान और सामग्री तैयार करके उनकी सप्लाई की 
कारखाने के निर्माण, सयोजन एवं उसे चालू करने में तथा नियोजित 
क्षमता की ज्ञीघ्रतम प्राप्ति म सहायता की। सोवियत पक्ष न॑ भारतीय 
धातुर्कर्मी निर्माण-स्थल पर ही और विशेष प्ररिक्षण-केद्र म॑ं तैयार करने 
में हाथ बटाया। बहुत-स भारतीय विशपज्ञों न सावियत मिललवारखानो 
मे शिक्षा पायी। भिलाई के निर्माण मं सोवियत सघ के उत्हृष्ट तकनीकी 
कर्मियो ने हिस्सा लिया) आजकल भी सोवियत भारत सहयोग से गिर्मित 
प्रतिष्ठानो म॑ बडी सस्या में सावियत विशेषज्ञ, लब्धप्रतिष्ठ आर्थिक 
प्रवधक तथा सुदक्ष श्रमिक काम कर रहे हैं। 

गत वर्षों मे कारखान ने नियोजित क्षमता प्राप्त करने 
मे बडी सफलता प्राप्त की। आज यह देश भर मे इस्पात 
का सबसे बडा उत्पादक है। प्रति वर्ष कारखाने मे देश की आवश्यक 
ताओ की पूर्ति के विविध उत्पाद तैयार होकर निकलते है, जैस निर्यात 
योग्य कच्चा लोहा, वेल्लित पदार्थ रेल आदि। देश मे उत्पादित 
इस्पात की कुल मात्रा म॑ भिलाई का जश २३ प्रतिशत है। १६८७ 
के आरभ तक यहा कारखान के चालू होने के दिन से ४८० लाख टर्ग 
इस्पात और ३६९० लाख टन बवेल्लित वस्तुओ का उत्पादन हुआ। 

वर्तमान काल मे भिलाई भारत का सर्वाधिक जाभदायक इस्पार्त 
कारखाना है, इस्पात की उत्पादन लागत यहा सबसे नीची हैं। यह 
आधुनिक टेक्नोलाजी के उपयोग सयत्रों के विश्वसनीय कार्य और 
भारतीय श्रमिकों एवं इजीनियरो के व्यावसायिक प्रशिक्षण वे उच्च स्तर 
का परिणाम है। 

भिलाई कारखाना देश के तिर्यातयांग्य लौह उत्पादों का सुल्य 
सप्लायर है। कारखासे के उत्पादों की माग अनेक विकासमान देशो मे 
ही नही बल्कि सोवियत सघ जापान, समुकत राज्य अमरीका, आर्टि 
मे भी है। कारखाने का आगे भी विस्तार करने की योजना है। सोवियत 
रूपाक्न निकाया ने चद टंक्नोलाजिकल प्रक्रियाओ के परिप्कार की वदौलते 
फारखाने की उत्पादनक्षमता प्रतिवष ५० लाख टन इस्पात तक बढाने के 
लिए सभी मुख्य रूपाक्नीम-्तकनीकी एवं जाथिक जाक्लन पूरे लिय हैं! 

सोवियत भारत सहयोग की पहनती देन - भिलाई इस्पात वीरखान- 
को दा देशा के मैवीपूण सबधो का प्रतीक उचित ही माना जाता है। 


श्द 
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१६७८ मे इस शाखा मे सहयोग वे हितीय वृहत प्रतिप्ठान- 
बोकारों धातु कारसान-के प्रथम चरण को समारोही ढग से चालू क्या 
गया था। उसकी वार्पिक उत्पादन-क्षमता १० लाख टन इस्पात वी है। 
इस अवसर पर आयोजित आम सभा मे उपस्थित लोगा को सवधित 
करते हुए भारत क राष्ट्रपति ने कहा कि बोकारों सोवियत भारत आर्थिक 
सहयोग व इतिहास म॑ एक महत्वपूण पृष्ठ है। 

वारखाने के इतिहास व सवध में इस बात का उल्लेख करना आव- 
श्यव है कि आरभ म सयुकत राज्य अमरीका वी सहभागिता से उसका 
निमाण करने की योजना थी, जो कई वर्षों म॑ इस प्रइन क अतिम निर्णय 
को टालता रहा। अतत अमरीकी सरकार न भारतीय पक्ष को जा 
ठोस सुझाव दिये, उनयने भेदभावपूर्ण स्वरूप के कारण देश में साधार 
रोप उत्पन्न हुआ। 

इस हालत में और भिलाई कारखाने के निर्माण-वार्य म प्राप्त 
सहयोग क सफ्त अनुभव को घ्यान भे रखकर भारत सरवार ने सोवियत 
सघ से सहायता मागी थी। 

सांवियत पक्ष न सपूर्ण तकनीकी सहायता मुहैया वी। इसम रूपाकन 
वो काय और साज़-सामान की सप्लाई स लेकर अपन विशेषज्ञ भारत 
भेजन और अपन यहा भारतीय विशपज्ञों क प्रशिक्षण वी व्यवस्था करने 
का कार्म तक चामिल था। साथ ही रूपाकन-वार्य की पूर्ति और साज 
सामान उपकरणो तथा सामग्रिया वे उत्पादन एवं सप्लाई म भारत 
की अपनी क्षमता का पूरा घ्यान रखा गया था। 

कारखाने के प्रथम चरण के निर्माण मे ६० हजार से भी ज्यादा 
मजदूर और इजीनियर लगे हुए थे। देश के समस्त भागों म लाखा 
श्रमिक कारखान के आर्डर पूरे करने में जुट गये। बीकारों धातुकर्म 
सोवियत धातु कारखाना के अनुभव की कसौटी पर खूब जाचे परखे गये 
आधुनिक्तम साज-सामान स॑ लैस है। कारखाने के आकार की कल्पना 
अकेले इससे ही की जा सकती है कि सिर्फ एक गरम वेल्लन विभाग की 
लगाई डंढ क्लोमीटर है, जबकि चादर को वेल्लित करने की रफ्तार 
रलगाडी की रफ्तार क समान यान ६५ ७० किलोमीटर प्रतिघटा है। 

१७ लाख टन इस्पात की क्षमता वाल प्रथम चरण के चालू हो 
जाने के फ्लस्वरूप भारत को प्रतिवर्ष लगभग १४ लाख टन वेल्लित 
उत्पाद उपलब्ध होन लगा, जो द॑च्य के लिए अत्यावश्यक है। 


ध्द 
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१६८४ में कारखान की वार्पिक उत्पादन-क्षमता को ४० लाख टन 
इस्पात तक बढान के लिए आवश्यवः निर्माण और संयोजन बे सभी 
काम पूरे हो गये। 

सोवियत सघ और भारत इस बारे में सहमत हुए कि नयी टवना 
लाजिक्ल प्रक्रियाओं को व्यवहार मे लाकर तथा उत्पादन के संगठन 
के परिप्करण के जरिय कारखान की क्षमता बढ़ाने पर विचार क्या 
जाये। उसके उत्पाद विश्व मानकों के अनुरूप हैं, अत भीतरी मंडी 
मे उनकी माग को ध्यान में रखने के बाद उनका एक अक्ष विद॑धां 
को निर्यात क्या जा सकता है। 

कारखाने के चालू होने के बाद यहा १५० लाख टत इस्पात और 
१२० लाख टन वेल्लित पदार्थ का उत्पादम हुआ है। 

लौह धातु कारखाना के निर्माण मे भारत और सोवियत सघ के 
सहयोग की विशेषता यह है कि इसमे भारतीय साज-सामान धात्विक 
ढाचो एवं सामग्रियों का अश निरतर बढ़ता जा रहा है। मसलन जहां 
भिलाई इस्पात कारखाने के प्रथम चरण के निर्माण हेतु ६० प्रतिश्ञत 
साज सामान और ७७ प्रतिशत धात्विक ढाचे सोवियत सघ से लाये गये 
थे वहा बोकारो कारखाने के निर्माण म॑ उक्त मदों मे सोवियत संघ 
का अश घटवर क्रमश ३५ और ८ प्रतिशत रह गया। अब साज़-सामान 
का मुख्य भाग भारत खुद अपने कारखानों में सर्वोपरि सोवियत 
सहायता से बने राची, हरिद्वार, दुर्गापएर और कोटा स्थित मशीन 
निर्माण प्रतिष्ठानो मे तैयार कर रहा है। 

भारत के धातु उद्योग की उन्‍नति में मेकीन ' की भूमिका सचमुच 
मूल्यवान है जो इस समय उद्योग के क्षत्र मे प्रमुख रूपाकत सस्या 
है तथा लौह और अलौह उद्योग धधो का स्वतव्रतापूर्वक रूपाक्न करती 
है। गत वर्षो मे मेकोन' ने अल्जीरिया, नाइजीरिया, आदि देशों मे 
अनंक प्रतिप्ठानों के निर्माण मे अपनी तकनीकी सेवाओ के बारे मं 
करार क्िये। 

लौह उद्योग म आधुनिक टेक्नोलाजिक्ल स्तर बनाये रखने और 
विज्ञान एवं तकनीक' की उपलब्धिया का ठीक समय पर व्यवहार मे 
लान के लिए १६७८ म स्थापित वैज्ञानिक-अनुसधान सगठन- सेल ८ 
का विदप स्थान है। 


श्ग्ण 


दोनो देशो के बीच आर्थिक, व्यापारिक और वैज्ञानिक-तवनीकी 
सहयोग का दीर्घकालिक कार्यकम तैयार करते समय भारतीय अर्थव्य 
वस्था का द्वुततर विकास सुनिश्चित करने के लिए लौह उद्योग के महत्व 
का खयाल रखते हुए इस क्षेत्र मे सहयोग के विस्तार की ओर विज्ञेप 
ध्यान दिया जाता है। सोवियत सहायता से विश्याखापत्तनम में ३४ लाख 
टन इस्पात की क्षमता वाला देश का तीसरा कारखाना वन रहा है। 

इस तरह, आगामी वर्षों में आर्थिक सहयोग की कुल मात्रा में 
प्राथमिकता लौह उद्योग की ही दी जायगी। 


अलौह धातुकर्म 


औद्योमिक उत्पादन म वृद्धि वे फ्लस्वरूप अलौह धातुओ की माग 
भी तेजी से बढ रही है विशेषकर मशीन निर्माण विद्युत इजीनियरी 
और इलैक्ट्रानिकी के क्षेत्र में। 

अतएव भारत में अलौह उद्योग के विकास के निमित्त पर्याप्त प्रयत्न 
क्यिे जा रहे है। विगत वर्षों मे देश मे बाक्साइटो ताबा जस्ता, 
निकल , फ्लूअरिट, आदि खनिजों के समृद्ध निक्षेपो का पता चला और 
इस शाखा में कई उद्यमो का निर्माण भी आरभ हुआ। सबसे बड़ी 
सफलता ऐलुमितियम उद्योग मे प्राप्त हुई है जिसका स्तर भीतरी मडी 
की माग पूरी कर सकता है। 

इस समस्या के समाधान मे प्रमुख स्थान राजकीय क्पनी “भारत 
ऐलुमिनियम क्‍्पनी को प्राप्त है जिसके अतर्गत १६८२ मे सोवियत 
सहायता से बना १ लाख टन वार्षिक क्षमता का भारत में विशालतम 
कारखाना भी शामिल है। कारखाने मे विद्युत-अपघटन, गलाई, वेल्लन 
और एगेल बार विभाग है, जहा नाना प्रकार के पदार्थ तैयार होते 
है जैसे पिड, चादरे, गषट्डिया, पाइप और विभिन्‍न एगल बार। इस 
समय कारखाने में ऐलुमिना उत्पादन की सहधातु गैलियम निकालने पर 
शोध हो रहा है। 

अलौह धातुकर्म मे भी सहयोग प्रगति कर रहा है, उसके नये-नये 
रुकान और रूप खोजे जा रहे है। सोवियत सस्थानों न॑ आप्र प्रदंश 
में बननवाले बडे आकार क बाक्साइट ऐलुमिना समुच्चय के लिए सार 
तकनीकी प्रपत तैयार करके भारतीय पक्ष के हवाल कर दियं। इसके 

श्०्१ 


एवज में भारतीय पक्ष समुज्चय के उत्पाद सोवियत सघ की निर्यात 
करेगा। 

सोवियत सघ ऐलुमितियम उद्योग के वैज्ञानिक-अनुसधान केद्ध की 
स्थापना मे सत्रियतापूर्वक भाग ले रहा है, जो देश की अलौह धातुओं 
सर्वप्रथम , ऐलुमिनियम वी आवश्यकता की अधिकतम पूर्ति वी आर 
लक्षित कार्य का सचालन करेगा। इस समय अलौह धातुर्क्म के 
क्षेत्र मे वैज्ञानिक-तक्नीकी सहयोग का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार 
हो रहा है। 


तेल उद्योग 


राष्ट्रीय तल उद्योग ने कठित परिस्थितियों मे जम तलिया। तेल 
यूर्वेक्षण-कार्य को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए देश वी सभावाएं 
सीमित थी। 

पूजीवादी टेशों से सहायता प्राप्त करने वे भारत को सभी प्रयल 
नाकाम साबित हुए। अपने अथाह मुनाफे बरकरार रखने की इच्छा 
के कारण तेल कपनियो के प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत में तेल निश्षेप 
नहीं है और उन्होने मरकार को सतर्व क्या कि वह तैल की निकासी 
और परिशोधन का कार्य अपनी शक्ति के महारे करने का यत्न न करे। 

सोवियत सघ ने आत्मनिर्भर अर्थतित्र स्थापित करन के भारत के 
प्रयासों के प्रति पूरी समभदारी का परिचय देते हुए राजबीय तेल उद्योग 
के निर्माण में भी सहायता प्रदान बरन की तत्परता प्रव्ट वी। 

इस सेत्र से सहयोग का आरभ १६५५४ में हुआ , जब पहला सोवियत 
तल अन्वेषण दल भारत पहुचा था। भारतीय भूवैत्ञानिका वे साथ 
मिलबार अध्ययन बरन के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुचे कि भारत म 
तेव और गैस को काफी समृद्ध भडार हैं। सोवियत भूवैज्ञातिको के सटीक 
अनुमानों के अनुसार अवसादी निक्षेप का सेत्र जहा खनिज तल और 
सैस के भडार सभाव्य है काई १० लाख वर्ग कितोमीटर अथात भारत ने 
समस्त भूक्षेत्र का लगभग एक तिहाई है। 

१६२६ में स्थापित त्तत और प्राहृतिव गैस राजकीय आयाग ने 
मसोजियत विदशपता की शिरकत तथा सोवियत निर्मित उपकरणा वी मट 
से निर्टिष्ट यॉजनाआ वो कार्य रूप मे परिणत करना आरभ क़िया। 

ह्न्र 


जून १६४५८ में खभात में तल का पहला फ्व्वारा फूट निक्‍ला। 
आगामी ड्रिलिग से पता चला कि यह क्षेत्र प्राकृतिक गैस स॑ भी पर्याप्त 
रूप से समृद्ध है। मई १६६० में अक्नेश्वर मे मोवियत और भारतीय 
तेल क्मींदल द्वारा उरालमाश ५द” से बरमाये गये पहने ही कूप से 
तेल बह निकक्‍ला। जवाहरलाल नंहरू ने, जो राष्ट्रीय तेल उद्योग के 
विकास को बडा महत्व देते थे, इस कूप को 'वसुधारा वीं मज्ञा दी। 

बाद म॑ गुजरात असम, आदि में भी नये तेल निश्षेप्रो का पता 
लगाया गया। 

भारत मे तेल पूर्वेक्षण का कार्य स्थल पर ही नही चलता। भारत 
सरकार के अनुरोध पर अगस्त १६६४८ में “अकादेमिक अखागेल्स्की 
नामक सीवियत पोत भारतीय तट पहुचा। उसके आग्रमन का उद्ृश्य 
देश के दक्षिण और पश्चिमी समुद्रतट के समानातर क्षेत्र मे भूकपी सर्वेक्षण 
करना था। खोजो स॑ पता चला कि भारत के तटबर्ती जल मे तेल और 
गैस से युक्‍त नये सभाव्य भडार है। 

१५ अगस्त, १६६१ का दिवस भारत के तेल उद्योग के विकास 
मे अविस्मरणीय सिद्ध हुआ था। उस दिन अक्लेश्वर क॑ राजकीय 
तेल क्षेत्र में जो सोवियत सहयांग से स्थापित और चालू क्या गया 
था तेल का परीक्षणमूलकः उत्पादन शुरू हुआ। उत्पादन निरतर बढता 
गया और १६६६ म॑ नियोजित लक्ष्य याने प्रतिदिन ७,५०० टन तब 
पहुच गया। 

भारत में हर ठन तेल की निकासी से विदेशी मुद्रा वी बडी बचत 
होती है। आज तेल की बित्ी से जो लाभ हुआ है वह उसके सर्वेक्षण 
एवं सचातन पर क्ये गये सारे व्यय से कई गुना अधिक है। 

तेल और प्राहृतिक गैस आयोग सोवियत सघ की शिरकत से 
ऐस पूर्वेक्षण तथा उत्पादन निकाय म॑ रूपातरित हो गया जो तकनीकी 
दष्टि से सुसज्जित और उच्च कार्यक्षम है। अपनी कायावधि म॑ उसने 
स्थल पर १,६०० स॑ अधिक कूप बरमाये और ३८ तेल व गैस निक्षेपों 
क्य पता लगाया १० करोड़ टन से ज़्यादा तेल और १५ अरब घन 
मीटर गैस उत्पादित किया। इस दौरान सोवियत सध से भारत को 
विपुल माता मे भूवैचानिक ड्रिलिंग साज सामान और सामग्री सप्लाई 
किये गये वहा १५०० से अधिक विच्रंपन भेज गये और लगभग ४०० 
भारतीय इजीनियरो तथा श्रमिको ने सोवियत सघ में व्यावसायिक शिक्षा 
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पायी। इसके अलावा, कोई ५,००० भारतीय विश्येपज्ञों को कायस्थः 
पर ही प्रशिक्षण मिला। आयोग न पश्चिमी ममुद्रतद वे 'ल्फ में मं 
तेल निवासी में भारी सफ्लता अर्जित वी। भारतीय तेल का बा 
बड़ा भाग यही से प्राप्त होता है। १६८४ म बुल उत्पादित ३ करी 
टम मे से लगभग ढाई वरोड टन समुद्र में से हासिल हुआ। गत वर्ष 
में यह आयोग राजवीय क्षेत्र का एक सबसे लाभकर प्रतिप्ठात वन गय 
है। सचित अनुभव प्रढ़िया तकनीवी सण्जा, जटिल प्रकार की खोज 
भूवैच्ानिक ड्रिलिंग और उत्पादन-वार्य स्वतत्र रूप से सपन्‍न करन 
की अपनी योग्यता की ध्रदौलत आयोग ये सारे काम विदेशा मे 
(ईरान इराक ताजानिया ) ठेके पर पूर्ण करने मे सलम रहा 
तेल-उत्पादक उद्योग म॑ सहयोग जारी है। 


तेल-शोधन उद्योग 


तेल निक्षेपो की खोज एवं उन्ह व्यवहार में लाने के फलस्वर्डप 
भारत मे राष्ट्रीय तेल झोधन उद्योग का तिर्माण करना सभव हुओ। 
छठी दक्ाब्दी तक यह उद्याग पूर्णत विदेशी क्‍्पनियां के हाथो में था। 
ब्रिटिश वर्माशेल और अमरीकी 'एस्सो कक्‍पनियों का बंबई स्थित 
तेल झोधक कारखानों पर तथा विश्ञाब्रापत्तनम में काल्टेक्स  वारखाने 
पर अमरीकी क्पनी का अधिकार था। 

अपने उत्पादों पर इजारेदाराना भाव निश्चित करवे भारी मुबाफे 
बटोरनेवाली विदेशी क्पनिमा तेल उत्पादों की भारतीय मडी में पूर्णा 
घिकारी स्वामी बनी हुई थी। राजवीय तेल शोधक वारखानों हे तिर्माण 
भ उनसे सहायता पाने की कोई जाद्या ही नहीं घी जा सकती थी। 
उनकी वाध्यमूलक शर्तों म ये भी शामिल थी कि प्रतिष्ठाना के अधि 
क्तर अछ उतके हवाने कर दिये जाये और खनिज तेल अपने ख्रोता 
से सप्लाई क्या जाये। 

इस बार भी सोवियत सघ ये सहायता का हाथ बढाया। उसमें 
सहयोग से तीन तल शोधक कारखाने वनाये गये थे घरौनी ( बिहार ) 
और कोयाली (गुजरात ) मे ३० ३० चाब टन क्षमता वाले वारखान तेयी 
मथुरा म भारत का विशालतम कारखाना , जिसकी वार्पिक क्षमता ६९ 
लाख टन है। 
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१६६३ तक तेल-शोधक कारखाने का निर्माण आरभ होने के 
पहले तक कोयाली एक साधारण , खोया-खोया-सा गाव ही था। इसे 
निर्माण-स्थली के रूप मे इसलिए चुना गया कि तेल और गैस आयोग 
द्वारा खोजे गये अक्लेश्वर और कलोल तेल निशक्षेप समीप ही थे। आजकल 
कीयाली एक बडा ओऔद्योग्रिक बेद्र है। कारखाने से प्राप्त तेल पदार्थों 
के आधार पर पास ही देश भर का वृहृत्तम राजकीय तेल रसायन समु 
च्चय उदित हुआ है। 

कोयाली कारखाना भारत का बह प्रथम तेल शोधक वारखाना 
भी है जिसके रूपाक्न और निर्माण में भारतीय सगठनो का अश लगभग 
६५ प्रतिशत तक बढ़ा। सोवियत पक्ष ने केवल जटिलतम उपकरण ही 
सप्लाई क्येि थे। कोयाली कारखाने की उत्पादक क्षमता ४० ४५ लाख 
टन, अर्थात नियोजित क्षमता से बहुत ज़्यादा है। नियत क्षमता बढाने 
से सबधित समस्त कार्य भारतीय कर्मियों न॑ स्वतत्रतापूर्वक पूरे किये 
जो उनके ऊचे श्रमकौशल का भव्य प्रमाण है। 

बरौनी कोयाली और मथुरा तेल-शोधक कारखानों में अर्थव्यवस्था 
के लिए अत्यावश्यक तेल पदार्थ बनते हैं जैस विमानी के लिए पेट्रोल घरेलू 
उपयोग वी गैस, मिट्टी का तल, आदि-आदि। इन कारखानों में लगे 
टेक्नोलाजिकल यत्र तेल पदार्थों की खपत को देखते हुए उनके वैविध्य 
का नियमन करना सभव बनाते हैं। 

कारखानो की टेक्नीलाजिक्ल सज्जा और डिज़ाइन ऐसे है कि उनका 
आसानी से विस्तार हो सकता है। उदाहरण के लिए कोयाली कारखाने 
की क्षमता को भारतीय पक्ष ने अपनी पहल से ही ७३ लाख टन तक 
बढाया है। यहा वबई के तट के पास समुद्री निशक्षेप से प्राप्त होन॑ंवाले 
तेल के एक भाग का शोधन होता है। इसी उद्देश्य सं तटवर्ती इलाकों 
से कारखाने तक तेल-पाइपलाइन बिछायी गयी। 

तीनो कारखाने बडे लाभकर एवं फ्लग्रद सिद्ध हुए है। 

तेल उद्योग के क्षेत्र में सहयोग सर्वागीण स्वरूप धारण करता जाता 
है। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वे लिए इस अत्यत महत्वपूर्ण शाखा 
के उन्नयन से सबधित विविध प्रइन इसकी परिधि में आते हैं जैसे 
तेल का पूर्वेक्षण और उत्पादन तथा शोधन खोज और रूपाकन कार्यो 
का निष्पादन , आवश्यक टेक्नोलाजी तकनीकी जानकारी साज-सामान 
सामग्रियो की सप्लाई विश्लेपज्ञों का भेजा जाना और राष्ट्रीय कर्मबृद 


ह्ग्श्‌ 


का प्रचिशणा 
साथ ही सावियत मघ भारत का तत और सत्र पटार्य वी सप्लाई 
परनवाजे प्रमुस हया से से एस है। 


ऊर्जा उद्योग 


तथ थी आर्थिक प्रगति वी एप अनिवाय टार्त उसवक ऊर्जा आधार वा 
अपेक्षाइत द्रुततर विकास है। इस सिनसितर में सावियत संघ वा अनुभव 
बहुत उल्वंखवीय है. जिसका औद्यागीररण देश के गिजतीकरण वी 
दसवर्पीय याजना की तैयारी और पूर्ति से ही हुआ था। 

जैसा ज्रि वितित है. भारत वा औपनिवेणिक युग मे विदमत मे 
छोट छाटे चद डिजलीधर ही मित्र थे जिनकी बुत क्षमता महेज १७ 
लाख किजांवाट थी। दर वे सम्मुख व्यवहारत विद्युत ऊर्जा उद्योग वा 
नय मिर से खड़ा करन वा प्रश्न आ खड़ा हुआ था। दसे अति महत्व 
पूर्ण मानत हुए भारत सरवार न ऊर्जा उद्योग को विकसित करने के 
लिए बड़ कदम उठाय। जवाहरलाल यहुरू त इस संदर्भ म॑ कहा था कि 
राष्ट्रा की प्रगति वे लो ही मानत्र हैं धात्विक उद्योग का स्तर और 
विद्युत ऊर्जा बे विकास का स्तर | इस सिजमिले म॑ भारत वे ऊजा 
आधार की प्रगति सोवियत भारत सहयांग की एव प्रमुखतम दिशा बन 
गयी। 

भारत का प्रथम बडा विजली उत्पादक प्रतिप्ठान जिसका निर्माण 
सोवियत सथ की तकनीकी सहायता से हुआ था, नेवेल्ली (तमिलनाडु ) 
स्थित ६०० मेगावाट क्षमता का तापविजलीघर है। इसका निर्माण 
१६५६ म आरभ हुआ और यह कार्य २५० ४०० तथा ६०० मंगावाद 
के तीन चरणों म आगे बढता गया। बिजलीघर मे॑ २० और १०० मंगा 
बाट एकल क्षमता के यूनिट लगाये गय। तापविजलीघर वी एक विशेषता 
यह है कि निम्न कोटि का स्थानीय भूरा कोयला ईंधन के काम आता 
टै। भूरे कायले के निम्न ऊष्मोत्पादन और बडी आर्द्ता क॑ कारण सौ 
वियत तथा भारतीय रूपाकनकारों और विशेषज्ञों को उसका क्फायती 
ढंग से दोहन करने से सबधित कई तकनीकी समस्याएं निबंटानी पड़ी 
थी। अगस्त १६६२ मे जाकर ब्रिजलीघर ने विद्युत का उलादव 
प्रारभ क्या। इस समय यह पूरे भारत का एक विश्ञालतम बिजलीधर 
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है, जो एक बडे औद्योगिक क्षेत्र की विजली की आवश्यक्ता की आपूर्ति 
करता है। भारत सरकार न उसका विस्तार करने वा निर्णय क्या 
है- २१० मेगावाट एकल क्षमता क तीन यूनिट लगाय जाने से उसकी 
कुल क्षमता ६३० मेगावाट तक पहुच जायंगी। 

नवेली मे विजलीघर बनाने के सकारात्मक अनुभव को देखते हुए 
१६६१ और १६६२ में २५० मंगावाट के ओबरा ( उत्तर प्रदेश ) और 
कोरबा (मध्य प्रदेश) तापबिजलीधर बनाने के बारे मे भी समभौते हुए। 
डूस समय दोनों विजलीघर कारगर रूप से चालू है। इसके पश्चात कई और 
समभौते संपन्न हुए। भारत में सोवियत सहायता स॑ कुल मिलाकर 
३,००० मेगावाट से अधिक क्षमता के ११ प्रिजलीघर बन चुके है। 

पनविजलीघरो के निमाण में भी सहयोग कम सफल नहीं रहा। 
इसका एक उदाहरण सतलज नदी के दाये तट पर बना भाखडा नगल 
पनेबिजलीधर है। इस स्थान पर बिजलीघर बनाने का विचार १६०८ 
म पैदा हुआ था, क्तु वह भारत द्वारा आजादी जीतन के बाद ही 
साकार हो सका। १७ नववर, १६५५४ को जवाहरलाल नेहरू बिजलीघर 
वी आधारशिला में पहली कक्रीट विछाने के अवसर पर आयोजित समा 
रोह मे उपस्थित थे। इसके शीघ्र बाद इस स्थान पर कतठीट का २२५ 
मीटर ऊचा गुस्त्वीय बाघ खडा हुआ , जिसके ढाचे मं दा पतबिजलीघर 
प्रतिप्ठापित क्ये गये बाया तटवर्ती और दाया तटवर्ती, जिनकी क्षमताएं 
क्रमश ४५० मेगावाट और ६०० मेगावाट हैं ( १२० मेगावाट वाले 
पराच यूनिट )। इन पनविजलीघरा के दश्य स॑ प्रभावित होकर जवाहर 
लाल नहरू न लिखा कि भाखडा-नगल परियोजना एक विराटकाय , 
चमत्कारिक दश्य है, यह एक ऐसी चीज है, जिसे देखकर आप 'दग 
रह जाते है। भाखडा पुनर्जम ले रहे भारत का एक नया मंदिर , उसकी 
प्रगति का द्योतक है। 

भाखडा-नगल परियोजना का अर्थ भारत का वहत्तम पनबिजलीघर 
ही नही वरन समूचा जल-तकनीकी समुच्चय भी है, जो अनेक कार्यभार 
हल करन में सक्षम है। भाखडा-नगल ७३०० गावो और १२८ बस्तियो 
तथा नगरगा को बिजली सप्लाई करता है। बाध ६५ लाख एक्ड जमीन 
को सिचित करता है। यही नहीं नहरा की व्यवस्था की बदौलत ३५ 
नाघ एक्ड और भूमि की सिचाई सुधारना भी सभव हुआ। भारतीय 
विश्वेपज्ञों के आकलन के अनुमार नहरा की प्रणाली सुधारन और 
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पपिग यूनिटा के पिजवीवरण के कारण अनाज, कपास, गन्‍ले और 
दूसरी पसला वी उपज में वृद्धि मात्र से प्रति वर्ष २०० करोड़ से अधिक 
रपयो वे मून्य वी आम मिलती है। 

इसवे अतिरिक्त भिलाई और बोवारों कारसानों और बरौती 
तथा कोंयाली तेल-झोधव' बारखाना समंत अनंव पड़े औद्योगिक प्रति 
प्ठानों मे शक्तिशाली विजलीघर यनाये गये, जो उनकी बिजली की 
आवश्यक्ताए पूरी करत हैं। समग्र रूप से सोवियत सथ क सहयोग 
स॑ बने उिजलीघरो की क्षमता लगभग ३,२०० मेगावाद अथवा देश 
की कुल विद्युत क्षमता के १० प्रतिशत स अधिक है। 

इस समय सभी विजलीघरों का सचालन भारतोय कर्मीबृंद 


करते है। 
१० दिसवर १६८० को हस्ताक्षरित सोवियत भारत समभौत 


से विद्युत ऊर्जा उद्योग में सहयोग का नया चरण आर्भ हुआ। इसमें 
निर्दिप्ट प्रमुख प्रतिप्ठानो मे एक विध्याचल में निर्मित होनवाले १,२६० 
मंगावाट कर विद्वाल तापबिजलीघर शामिल है, जिसकी क्षमता ३ ००० 


भारत मे सोवियत सथ की सहायता से बने विनसोधर 


विजलीघर मूनिटा की सल्या क्षमता 
( मेगावाट ) 
रस सि किला लिए बाकी की > कलाम कक हट हद ते कीट कली कट टेक ट ट कक व 2 मर अल 4] 
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मंगावाद तक विस्तारित वी जा सकती है। 

साथ ही समभौते में लगभग ६०० क्लोमीटर लवी बिजली 
ट्रासमिशन-लाइन बिछाने की भी व्यवस्था है जी उत्तर प्रदेश कः दूरस्थ 
स्थानों के लिए गिजली की सप्लाई सभव बनायेगी। 

निर्दिष्ट सारणी के अनुसार विध्याचल विजलीधर १६८७ में पहली 
विद्युत धारा का उत्पादन वरना शुरू करंगा जिससे देझ्य की ऊर्जा 
क्षमता और बढ़ जायेगी। 

मई १६८४५ मे भारत के प्रधानमत्री राजीव गाधी की सोवियत 
सघ की यात्रा क समय सपन्‍न दस्तावंजों म सहयोग वे इसी क्षेत्र पर 
मुख्य रूप से ज्ञोर दिया गया था! आर्थिक सहयोग सबधी नय॑ समभौते 
मे एक और विद्युत ऊर्जा प्रतिष्ठान -उत्तर प्रद्य म॑ ८४० मेगावाट 
का वहलगाव तापर्रिजलीघर - बनाने का प्रावधान है। 


मशीन निर्माण 


सुदृढ़ औद्योगिक आधार के , विशेषकर धातुकर्म खनन, तेल उद्योग, 
विद्युत ऊर्जा उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अन्य आधारभूत 
शाखाओं के निमाण मे भारत की सफ्लताए मुख्यतया विशाल मशीन 
निर्माण प्रतिप्ठानों, सर्वप्रथम भारी मश्नीन-निर्माण उद्यमों की स्थापना 
से संबद्ध है। 

१६५६ में भारत सरकार के निमत्रण पर पहला सोवियत कर्मीवृद 
भारी मश्नीन निर्माण उद्योग के क्षेत्र म॒ सहयोग के प्रश्न वे अध्ययन 
हेतु भारत पहुचा था। फ्लस्वरूप सोवियत सघ वी सहभागिता से 
दो बड़े मशीन निर्माण कारखानो-राची म भारी मशीन निर्माण और 
दुगापुर मे खनन सयत्र - की स्थापना के बारे मे समझौता हुआ। बाद 
मे हरिद्वार म भारी विजली सयत्र और बोठा में सूक्ष्म यत्र-निर्माण 
कारखाना बनाने के बारे में भी निर्णय हुआ। 

उच्च उत्पादनशील आधुनिक्तम साज-्सामान से लैस विशाल 
राजकीय मीन निर्माण कारखाने अल्पकाल में खडे हो गये, जो देश 
के मशीन निर्माण के मूल केद्र बन गये। 

इन उद्यम धधो की स्थापना के फतस्वरूप भारत के लिए जल्पकाल 
मे ही आधथिक दृष्टि से स्वावलवी बनने की राह म आगे बढ़ना सभव 
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हआ। उपरोक्त कारखाना ने भिन्‍न भिन्‍न जठिल उपकरण बनाने मे 
विद्यपतता प्राप्त वी और आज वे भितराई, बोकारों तथा विशाखापत्तनम 
वो बारपानों विजलीघरों खानों व खुली खाना, बदरगाहा औऑरि 
कट्यो बे जिए साज सामान मुहैया करत मे अग्रणो भूमिका अदा वर 
रहे है। 
क्र कै जे 

शची भारी मशीन निमाण कारखान में, जो राजवीय निगम 
हैवी इजीनियरिग कारपारशन ” वे अतर्गत है, धातुवर्म, तंल, सामेट 
और उद्योग वी दूसरी झाखानों के लिए प्रतिवर्ष ८० हजार टन भारी 
सयन्न बनते है। इसका निर्माण १६६१ मे आरभ हुआ और नवबर 
१६६३ मे उसका समारोही उदघाटन हुआ जिसमे प्रधानमंत्री जवाहर 
जाल मेहर भी उपस्थित थे। 

अतर्सरकारी समझौते के अनुसार सोवियत सगठनों ने समस्त 
सर्वेक्षण एवं रूपावन काय सपन्‍न किये, लगभग ४५ हजार ठन तकनीकी 
साज-सामान और सामग्रिया को सप्लाई वी और विशेया भेजे! २०० 
से अधिक भारतीय बर्मियों ने सवद्ध सोवियत बारखाना में व्यावसायिक 
शिक्षा पायी। 

अपने आकार और निर्मित मालो के वैविष्य की दृष्टि से राची 
कारखान की ससार भर में इस क्रिम्म के विशालतम कारखानों - सोवियत 
संघ व॑ उरालमाश  चेकोस्लावाबिया के 'श्कौदा' और पश्चिमी 
जर्मनी बे दमाग -स तुलना वी जा सकती है। कारखाने वी 
उत्पादन क्षमता इतनी है कि यहा प्रतिवर्ष बननेवाले सब्रत्र १० लाख 
टन इस्पात उत्पादित करने मे सक्षम धातुकर्म कारखाने को लैस बरन 
के लिए पर्याप्त है) 

कारखाने मे धातुकर्म सवधी और अन्य जटिततम यत्रों के उत्ाट्त 
मे विशवनता पायी। उसने १६८५ वे अत तक सिर्ष भिलाई बोकारो 
और विशाखापत्तनम के कारखानों वे निर्माण तथा विस्तार वें वास्ते 
३ लाख टन से भी ज्यादा यत्र भेजे जिसवी वदौलत जायातित माल 
से बडी कटौती करना सभव हुआ। वारखाने के समूचे वार्यकाल मे 
चहा उद्योग बी भिन्‍न भिन्‍न चाखाओं के लिए ५ जाथ दन से अधिवा 
सामान तैयार किया जा चुवा है। 

राची स्थित कारखान के सिलसित्रे मे चौमुखी सहयाग को नया 


लक्षण प्रवट हुआ है यह है सयुक्त्र उत्पादन। आर्थिक और वैच्ानिव 
तकनीकी सहम्राग सयंधी सोवियत भारत अतर्सरकारी आमांग वी तीसरी 
वैठक का निर्णयानुसार १६७६ में सोवियत संगठनों न राची कारखाने 
को उन उद्यमों वा निए साज-सामान बनाने वे आर्डर दिये जिनका 
सोवियत सघ तीमर दया में निमाण वरता है। यहा सोवियत आर्डरों 
पर यूग[स्लाविया क एलुमिना वारसान क लिए विद्युत-अपधटन उपकरण 
क्यूबा व निवात बारसात क लिए चल भारोत्तोतव बुल्गारिया मिस्र 
और तुर्वी के धातुववर्म वार्खानों क लिए वोक सयत्र आदि उपकरण 
तुर्वी व घातुवर्म क तिए अविराम ढताई उपयरण हगरी के लिए अ्रस 
सामान आदि साजन्मामान-बुल भार २० हज़ार टन-तैयार किय 
गये हैं। राची कारसान और सावियत सगठनो कः बीच उत्पादन-सहयाग 
नित्य बढ़ता जा रहा है। १६८० म सोवियत सघ को १०४०० टन 
यत्र सप्लाई करने क बार मे एव अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। आर्डर की 
सफ़न पूर्ति हो रही है। 

सथुक्त उत्पादन आर्थिक सहयोग का एक नया रूप है जिसका 
सूत्रपात सहयोग के अग्रणी प्रतिप्ठान - राची वे भारी मशीन निर्माण 
कारखान-म हुआ था। इसका कार्यान्वयन प्रथमत भारतीय मशीन 
निर्माण उद्योग वी सभावनाओं की वृद्धि वा सूचक है जिनकी बदौलत 
उसके उत्पादों का विश्व भड़ी में प्रवश सभव हुआ है। सहयोग वे इस 
रूप में भारतीय पक्ष क॑ लिए अनव असदिग्ध सुविधाएं निहित है। 
इसकी पूर्ति का सर्वोपरि अर्थ है औद्योगिक मालो के निर्यात में वद्धि 
जोकि इस क्षेत्र मे सरकार वी नीति वे अनुकूल है विश्व मडी म॑ प्रतिप्ठा 
वी प्राप्ति और वारखाने की उत्पादन-क्षमता से पूर्ण लाभ उठाना। 


के के # 


दुर्गापुर स्थित खनन सयत्र कारखान की जा 'माइमिग एड ऐलाइड 
मशीनरी राजबीय निगम के अतर्गत जाता है, वार्पिकः उत्पादन क्षमता 
४५ हजार टन सयत्र है। सोवियत सहायता से बनाये गये इस प्रतिप्ठान 
को जवाहरलाल नहरू न॑ समाराही वातावरण में नवबर १६६३ मे 
चालू कया था। भारत मे यह माना गया कि कोयला खनन सयत 
बनानेवाले वारखान का अभाव खनन इजीनियरो के लिए सबसे बडी 


श्११ 


कठिनाई पैदा करता था जिन्ह आज तथा विदश मे बन साज-सामात 
पर आधित होना और कोयला खनन म ऐसे उपायो से काम लगना प३ 
रहा था जो स्थानीय परिस्थितियों के सटैव अनुकूल नही हुआ बरत 
थे। लबे अर्से तक मौजूद इस समस्या वे हल वे लिए दुगगपुर में खेनत 
सयत्र वारघाना बनाने या तिर्णय क्या गया था। 

कारखाने के उत्पादों मे खनन सवधी सभी आवश्यक सयत्र हैं, 
जैसे कोयले वी कटाई, लदाई और भूमिगत दुलाई के यत्र तथा उत्तोतन, 
वायुसचार उद्घाहव पप , आदि यत्र। सब साज-सामान सर्वोत्तम सोवियत 
मानकों के अनुसार बनाये गय है, क्ति भारतीय परिस्थितियों को 
देखते हुए उन्हे यथासभव रूपातरित भी क्या गया है। 

इस समय दुर्गापुर कारखाना खनन उपकरणों का देश का प्रमुख 
उत्पादक है। 

दुर्गापुए कारखाना कोयला और खनन उद्योगों के लिए ही नहीं 
अपितु भिलाई और बौकारों इस्पात कारखानों को सयत्र, बदर्याहों 
क्यो लदाई-उत्तराई के उपकरण तथा दूसरे उद्यमो को सामान मुहैया 
करता है। वह अपने कार्यकाल मे ३ लाख टन सामान तैयार 
कर चुका है। कारखाना सोवियत सगठनो के साथ सहयोग में सक्रिय 
भाग ले रहा है। सोवियत सघ द्वारा दिये जानेवाले आर्डरी पर यहा १६ 
हेजार ठन उपकरण बनाये गये है। 


्ऊ॑ के के 


भारत वे ताप और पनबिजलीघरा को आव्यक यत्रो की सप्लाई 
में प्रमुख स्थान १६७० म सोवियत सहायता से बने हरिद्वार 
भारी विद्युत यत्र कारखान को प्राप्त है। भारत हैंवी इलेक्ट्रिकल्ज़ ” 
राजकीय निभ्रम का यहे कारखाना भारत में ही नहीं, बल्कि समस्त 
दक्षिण एविया में भी अपने ढंग का विद्वालतम कारखाना है। तुलना 
के लिए यहा यह बता दे कि एसे कारखाने जिनमे द्रव एवं तापचालित 
टर्वाइनो और जेनरेटरों मध्यम और बडी क्षमता वाले विद्युत मोठरों 
विभिन्‍न विद्युत तकनीकी उपकरणो आदि वस्तुओं का उत्पादन सकद्वित 
हो बडेबबड समुन्तत दशा तब मे भो नही हैं। टर्बो एवं द्रवचालित 

श्श्र 


मे २०० मयावार क्षमता बे टवॉजेनरेट 

सर्वप्रथम उत्पादन करना आरभ क्य्ि जिनका आज देख के 
मन तल का कण े विशेषज्ञ क्तय 
%* संयोजन गैमजन तथा चालू करन # बज कं 
औरत है, सगरत १६७६ मे ओबरश कपल, ने का ४ 
ये सावियत 7 की शिरकत सः बना 4३४8. 
यक्र ४28५६ दया निर्मित और 
टेबइक क 


तथा उद्योग वी दूसरी शाखाओं का विकास, हृषि उत्पादन का गहरी 
करण और आधारिक सरचागगा का तटनुसार विकास अधिवाधिक मशीनां 
एवं साज-सामान का त़काजा कर रहे हैं। इस कारण छठी योजना 
बी ही भाति सातवी पचवर्षीय योजना क निर्देशों म भी राजकीय क्षेत्र 
के अतर्गत अधिकतर पूजी निवेश अस्तित्वमान मशीन निर्माण कारखाना 
का आगे विस्तार करन और नवीनीकरण करन, उनके उत्पादन का 
वैविध्य वढान तथा कार्य के आर्थिक सूचको को ऊचा उठान के लिए 
निर्दिप्ट है। 

इन निर्दिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति म मश्ञीन निर्माण क क्षेत्र में सोवियत 
सघ के साथ बढता सहयोग बहुत अधिक महायता देता है। १० ट्सिबर, 
१६८० के समभौत के अनुसार राची, दुर्गापुर और हरिद्वार मशीन निर्माण 
कारखानो के साथ सीवियत सगठनो के सहयोग को अधिक गहन बनाने 
की व्यवस्था की गयी थी। प्रसगत इन कारखानों वे साथ उत्पादन 
सपर्क बहुत पहले से कायम है। फलस्वरूप कारखानों न भीतरी मडी 
और निर्यात क लिए भी विविध प्रकार के साज-सामान ने उत्पादन 
मे विशेषभता प्राप्त की। इस प्रक्रिया म॑ भारतीय पक्ष बो आधुनिक 
टक्‍्नोलाजी तथा तकनीकी डाबुमेटों और आवश्यक उपकरणों की सप्लाई 
सुदक्ष कर्मियों के प्रशिक्षण मे यांग और सोबियत सघ म॑ तथा तीसरे 
देशो में सोवियत सघ के सहयोग स॑ बननंवाते प्रतिप्ठानों बे लिए आव 
ज्यकः साज सामान हेतु आर्डर यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करत है। 

१६७८ मे राची दुर्गापुर और हरिद्वार मशीन निर्माण कारखाने 
सोवियत आर्डरो पर लगभग ३० हजार टन यत्र बना चुवें है। आगामी 
वर्षो म॑ आर्डरों के पैमान और भी बढ जायग॑ जिससे भारतीय कारसाना 
की उत्पादनशीलता और कार्य के आर्थिक सूचक बढाना सभव होगा। 


कोयला उद्योग 


भारत के पास कायते वे वहत यड़बबड़े जखीरे है। दश के ईंधन 
संतुलन म प्रमुख अग कोयत को है। ईंधन के खात के रूप मे उसता 
महत्व नित्य बट रहा है। 
सावियत सध भारत के कोयला खनन उद्योग वी उन्नति मे बहुत 
यागलटान कर रहा है। उसकी सहायता स॑ दश मे अनंवा आधुनिक खान 
ज्श्ड 


चालू हुई जिनमे से शामिल है-बावी म ६ लाख टन की वापिक 
क्षमता की खान सुराक्छार मे खान (११ लाख टन) माणिक्पुर 
मे खुली खान (१० जाख टन ) और ३० लाख टन ससाधित करन में 
सक्षम कठार कोयला साद्रण मिल। खनन उपकरणों वी औसत और 
संपूर्ण मरम्मत के बास्त कोरबा मे केद्रीय विद्युत यात्रिक मरम्मतशाला 
का निर्माण हुआ [ प्रतिवप साढे ७ हजार टन उपकरण )। 

कोयला खनन उद्योग म सहयोग जारी है। १६७५ म सोवियत 
विशेपन्रों ने सिगरौली कोयला क्षत्र ( मध्य प्रदेश ) क सवागीण उपयोग 
के हेतु तकनीकी एवं आर्थिक डाकुमेट तेयार क्यि। यहा खुली खदानो 
से प्रतिवष लगभग ८ करोड टन कोयला प्राप्त करने की सभावना 
है। सावियत और भारतीय कर्मीदल न इस कोयला क्षेत्र म जयत खुली 
खान [ प्रतिवर्ष १ करोड टन ), रानीगज में कमरा ? खान (र८ 
जाख टन ) रामगढ में कोक कोयता खान (३० लाख टन ) और 
सिगगीली म यात्रिव वर्बशाप (२१ हजार टन यत ) वे निर्माण क 
लिए तकनीकी डाकुमेट तैयार क्यि। इन सब प्रतिप्ठानों का भारतीय 
पक्ष अपने आप निमाण कर रहा है। मार्च १६७६ म हस्ताक्षरित 
दीर्घकालिक सहयोग-कार्यक्रम तैयार करते समय विश्व ऊर्जा सकट की 
वद्धि को ध्यान मे रखते हुए कौयला खनन उद्योग म॑ उभय पक्षों के 
सहयोग पर विशेष बल दिया गया था। देश के लौह धातुकर्म वी आव 
इयक विकास दरो को सुत्रिश्चित करने के लिए कोक़ कोयला उत्पादन 
क॑ गहनीकरण को प्राथमिकता दी गयी थी। 

इस उद्देश्य से दीर्घकालिक कार्यक्म म॑ कोक और ईधन रूपी कोयले 
की विज्ञात खुली खदानो को तैयार करन नये और त्रियाशील साद्रण 
उद्यमा का निमाण और पुनर्निर्माण करने कोयला उत्पादन म नयी 
उच्च कारगर टक्सोलाजी सर्वोपरि, जल झक्ति का सर्वाधिक उपयोग 
करन की टेबनोलाजी को व्यवहार में लान के क्षेत मे सहयोग निर्दिष्ट 
क्या गया है। इसके अलावा कार्यक्ष्म म॑ कर्णपुर और माकूम कोयला 
क्षेत्र में नयी खानों के निर्माण , चालू खानो तथा साद्रण मिला को नवी- 
तीकरण मे सहयोग का भी प्रावधान है। 

तीक्ष्ण तैलाभाव की परिस्थितियों मे भारत सरकार ने कोयला 
खनन उद्योग क तीत्र विकास को औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र म एक 
प्रमुख कार्यभार निर्धारित क्या है। सातवी पचवर्षीय योजना वे निर्देशों 

श्श्र्‌ 


में १६८४/८५ वित्तीय वर्ष वे १६५ करोड टन के मुकाबले १६८६/६० 
वित्तीय व से कोयला उत्पादन को २३६ करोड तक पहुचात और 
नये कोयला क्षत्रों क लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वुत विस्तार वी भी 
व्यवस्था वी गयी है। 

इस क्षेत्र मे और दीर्घकालिक कार्यक्रम द्वारा तथा १० दिसवर, 
१६८० क॑ आर्थिक और तकनीवी सहयोग सबधी समभौते द्वारा निर्धारित 
दिश्ञाओ में आर्थिक सहयोग को इस समस्या वे समाधान में वंडी भूमिका 
निभानी है। 

आगामी वर्षो मं काशयला खनन उद्योग म सहयोग वे कार्य निम्नाकित 
है तिगाही और मूकुंद म क्रमश १४० और १२० लाख टन वार्पिक 
उत्पादन वी विशाल खान भभरा की र८ लाख टन वार्पिक उत्पादन 
की खान (दो ऊर्घ्वाघर और एक क्लैतिज खदाने ) मगयी खातों का 
निर्माण तथा चालू कोयला-साद्रण मिलो का पुनर्निर्माण उत्तरी कर्षपरर 
कोयला भडारो की साध्यता सबधी तकनीकी और आर्थिक डाडुमेटो 
की तैयारी तथा कायते के लिए भूवैचानिक पूर्वेक्षण, आदि। 

इसक अतिरिक्त सांवियत पक्ष ने तिपोंग खदान के डाकुमेट तैयार 
क्यि, साज सज्जा मुहैया की और कर्मीदल भी भेजे है। क्ठार तथा 
पाथरडीह स्थित कीयला-्साद्रण मिलो के आधुनिवीकरण विपयर्क 
तकनीकी प्रारूप पूरे हो चुक है. ' सिगारती कोलरीज '- कोयला कपती 
आदि के साथ सहयोग जोर पक्‍ड रहा है। 

सोवियत पक्ष चिनाकुरी खान के एक प्रायोगिक भाग का कार्यकारी 
तकनीकी साका भी तैयार कर रहा है, जहा कोयला परतों वी खुदाई 
आधुतिक्तम यत्रीकृत समुच्चय से की जायेगी। 

इस प्रकार दोनो पक्षों द्वारा स्वीज़त दायित्वों की सफलताएर्वर्ि 
पूर्ति हो रही है, इस क्षेत्र म भावी सहयोग वी सभावनाएं और अधिक 
उज्ज्वल है। 

सहयोग की सक्षित योजनाएं पूरी होन पर सोवियत शिरका से 
निर्मित नये कोयला उत्पादक उद्यमों की कुल क्षमता प्रतिवर्ष ३ करोह 
टन से ज्यादा होगी। सोवियत संगठनों के योगलान से पहले से निर्मित 
और रूपाक्नाधीन कोयला खानों वी समग्र उत्पादन-क्षमता प्रतिवर्ष 
ड ४५ कराड़ टन से अधिक होगी जोकि देश की ईधन समस्या ही 
करने मे बहुत सहायक होगी। 

११६ 


औषधि निर्माण उद्योग 


स्वाधीनता की प्राप्ति क उपरात भारत ने औषधि उद्योग तथा 
स्वास्थ्य रक्षा वे॑ क्षेत्र मे उल्लंखनीय प्रगति बी है जिससे औसत जीवन- 
काल काफी बढा और मृत्यु-टर घट गयी है। इस समय औषधि निमाण 
उद्योग एंसे स्तर पर पहुच चुवा है कि भारत वो अनक समुन्नत परूजीवादी 
देभों की कतारों मे रखा जा सकता है। 

इसमे सोवियत सहयोग का अपना विशेष स्थान है। तीन विशाल 
प्रतिष्ठान - हैदराबाद का रासायनिव-औषधीय पदार्थ कारखाना ऋषि 
बेश का एटीवायोटिक कारसाना और मद्रास वा शल्य उपकरण वार 
खाना > इस ज्ञाखा में राजकीय क्षेत्र वे आधार-स्तभ हैं। ये तीनो राज 
बीय निगम ' इडियन ड्रग्श एड पार्मस्यूटिकल्ज़ ' के अतर्गत हैं। 

स्वतत्रता से पूर्व देश वी औपधियों वी आवश्यक्ताएं मुख्यत 
आयात से पूरी होती थी। दवाए बहुत महगी अधिकाश आबादी की 
पहुच के बाहर थी। स्वतत्र भारत वी सरवार ने ऐसी हालत बदलने 
का निरचय क्या। क्तु जनता को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना कोई 
आसान काम नहीं था। यह केवल अपने औपधि निर्माण उद्योग स्थापित 
करके ही किया जा सकता था, जिसके लिए आर्थिक और तकनीकी 
सहायता आवश्यक थी। 

इस उद्देश्य से १६४८ में भारत सरकार ने अपने विद्यपज्ञ चद 
पश्चिमी देशों को भेजे। लेकिन परिणाम बड़े तिराशाजनक' निकले 
पश्चिमी क्पनियों ने सहायता प्रदान करने में या तो कोई दिलचस्पी 
नहीं ली, या ऐसी शर्तें पेण की, जी अग्राह्म थी। 

१६५० में भारत को छोटे आकार का एक पेनिसिलिन निर्माण 
कारखाना बनाने की लिए अतर्राप्ट्रीय स्वास्थ्य रक्षा सगठन और सयुकत 
राष्ट्र वाल सहायता कोष ( यूनिसेफ ) स॑ अनुदान मिला था। इस तरह 
पूना के निकट पिम्परी भे राजकीय क्षेत्र के अतर्गत प्रथम एटीबायोटिक 
कारखाना बना। किंतु देश की आवश्यक्ताए पूरी करने म वह अक्षम था। 

१६५३ में भारतीय विशेषज्ञों और वैज्ञानिको का एक दल सोवियत 
सघ पहुचा। वे यह देखकर बहुत प्रभावित हुए कि सोवियत वैनानिक 
और चिक्त्सीय निकाय अपनी उपलब्धियों को व्यावसायिक रहस्य न 
मानकर उनसे औरो को अवगत कराने के लिए तत्पर है। वैज्ञानिको 
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या आऔपयारिय सपर्यों तर बाट औपयारिक सपर्य भी स्थापित हुए। 
१६५५ मे भिलाई वारसान व निर्माण सत्धी अनुपध संपन्न होते के 
चीध्र थराद भारत सरपार ने औषधिया बनान वा उद्याग मे राजवीय 
क्षत्र री स्थापता का तिए सावियत विशेषज्ञा को निमत्रित गिया। 

अगने सात भारत आवबर उन्होंने जो सुझाव पर जिये, उनमे 
पिम्परी कारसान के विस्तार और दूसरी उिस्म की एटीवायाटिक 
सातपित टवाए विटामिन, आदि बनान या तिए अनक मय भ्रतिष्ठाना 
का निमाण स॑ सबधित सुझाव भी शामिल थे। 

विधात्र भारतीय मडी से वचित होन बी आया व बारण पीचमी 
क्पनियां ने अपनी नीति बदती और औपधि निर्माण करनवाली निजी 
भारतीय फ्मों व साथ उत्पातन मे हाथ बटाने का त्रिए गाजी हा गयी। 
इस प्रवार के सहयाग व वास्त सरवार न अनुमति-यत्र भी टियं। परतु 
समस्या इससे हल नही हुई , कारण यह था वि पश्चिमी कपनिया पहल 
की ही तरह भारत म मूल औषधिया नही बनाना चाहती थी और उन्हावि 
भारतीय फ््मी के साथ जो बुछ समभौत किये भी थे वे अधानत 
अपने यहा बनायी जानवाती मूल औपधिया मे आनुपगिक छूपा से 
सबद्ध थे। 
दा साल बाद यान १६५८ म देगा मे औषधि निर्माण उद्यांग के 
उत्वपीर्थ नयी योजना वनाम बे उद्देश्य से परुन॒ सावियत विश्व॑पनरो करों 
निमत्रित क्या गया। इस योजनानुसार विभिन्‍न प्रकार वी एटीवायांटिव, 
सश्लिप्ट औपधिया विटामित रासायनिव अर्ध निर्मित उत्पाद जडी 
बूटियों पर आधारित दवाइया और शल्य उपकरण बनानेवाते कई प्रति 
च्ठानों का निर्माण करने का निर्णय क्या गया। सोवियत सघ द्वारा 
प्रस्तावित सहायता से सबद्ध डाकुमेट मुहैया वरना उपकरणा बी 
सप्लाई करना और क््मवृद के प्रशिक्षण मे योग दना ही नहीं, अपितु 
आवश्यक टेक्‍्नोलाजी और तकनीकी जानकारी प्रदान करना भी शामित्र 
था। एवज म॑ सोवियत पक्ष ने लाभ म हिस्सेदारी की माग नहीं वी 
जैसे कि पश्चिमी कपनिया अपने समकौतो म किया करती थी। २६ 
मई १६५६ के अतुवधानुसार उसने इन श्रतिष्ठानों के निर्माण से सब 
घित आवश्यक्ताओ की पूर्ति के लिए ऋण टिया। 

इसके चीघ्र बाद ऋषिकेश मे एटीवायोटिक कारखाना हैदराबाद 
मे रासायनिक-औपधीय पदार्थ तथा मद्रास म शल्य उपकरण कारखाना 

श्श्८ 


बनाते का निर्णय हुआ। इस सबका सचालन करने के वास्ते भारत 
सरकार ने “इंडियन डग्ज़ एड फार्मस्यूटिकल्ज लिमिटेड नामक राजकीय 
निगम स्थापित क्या। 

हैदराबाद स्थित रासायनिक-औपधीय पदार्थ कारखाना ( प्रतिवर्ष 
८४५० टन औपधिया और अर्ध पदार्थ ) १६६८ में चालू क्या गया था। 
यह भारत में ही नहीं, अपितु समस्त दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया 
म भी विशालतम है। वर्तमान काल म॑ कारखाने म सात ग्रुपो ( ज्वरहर 
शामक और तपेदिक्रोधी, नीद लानेवाली औषधिया विटामिन 
इत्यादि ) की ३० से अधिक मूल औपधिया बन रही है और नयी 
औपधियो के उत्पादन की तैयारी हो रही है। कारखान की क्षमता 
२००० टन तक बढायी गयी है। 

ऋषिकेश एटीबायोटिक कारखाना (२६० टन प्रतिवर्ष ) १६६७ मे 
चालू क्या गया था। यहा आठ नाम के सभी आधारिक एटीबायोटिक 
बनते है जैसे पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन , टेद्भासाइक्लिन आक्सी- 
टेटासाइक्लिन , ग्रिजेओफुलकिनि , आदि। उत्पादों को कैपस्यूलो टिकियो 
चूर्णो और इजेक्शन के घोलो की तैयारी के लिए इस्तेमाल क्या जाता 
हू। कारखाने में टेक्नोलाजी बेहतर बनाने उत्पादन बढाने ऑर नये 
उत्पाद निकालने के लिए खोज-कार्य लगातार चल रहा है। फलस्वरूप 
पेनिसिलिन आक्सीटेट्रासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन के उत्पादन में 
नियोजित लक्ष्य से कही अधिक वृद्धि हुई है। भविष्य में अर्ध-सश्लिप्ट 
एटीबायाधिको का उत्पादन बढाने की योजना है। 

मद्रास कारखाने की वार्पिक क्षमता २५ लाख अदद शल्य उपकरण 
है। इस समय यह कारखाना भारत के अधिकतर चिक्त्सीय निकायो मे 
इन उपकरणों की आावश्यक्ताए पूरी करता है। 

मानव कार्यक्लाप वे एक सवाधिक मानवीय क्षत्र -औषधि 
निर्माण उद्यम-मे सहयोग ने बडी सफलताए अर्जित की, जिसकी 
बदौलत देश वी बहुत-सी औषधियों की मागे पूरी करना सभव हुआ। 


कृषि 


खाद्य समस्या भारत की एक सबसे तीक्ष्ण समस्या है और भारत 
सरकार का ध्यान सदेव इसके समाधान पर कद्रित रहा है। 


श्श्द 


यह भली भाति समभते हुए कि कृषि उत्पादन में दुत वृद्धि आधु 
निवतम उच्चत यत्रीह्तत पार्मों की स्थापना पर अवजय्रित हांती है, 
छठे दवा यो आरम भ भारत न बड़े राजवीय कृषि फार्म वायम करन 
में सोवियत सहायता मागी थी। १६५६ मे यूरतंगढ़ मं ( राजस्थान ) 
एसा प्रथम फार्म बना था। सांवियत संघ द्वारा उपहार वे रूप मे टिय 
गये शृषि औज्ञारा और मीना से सज्जित सूरतगढ़ पार्म बढे आकार 
के यत्रीवृत क्रषि उद्यम मं रुपातरित हो गया और उसने छृषि व विकास 
वा मार्ग प्रशस्त विया। इस सिलमिले मे जवाहरलाल नहर ने एवं बार 
बहा था वि अगर भारत के पास ऐसे १०० पार्म हो, ता खाद्य समस्या 
हल हो जायेगी। 

इसवे बाद हिसार रायचूर सदौवाल, बणालूर और जैतमार 
में एम और पाच फार्म स्थापित हुए जो अब कामयाबी बे साथ काम 
कर रहे हैं। 

१६६६ मे इन पार्मों वे काम के सचालन और नय हृपि प्रतिष्ठानो 
के गठन के ध्येय से राजबीय बृषि निगम वी स्थापना हुई। इस समय 
निगम व तहत १४ फार्म है और देश व भिन्‍न भिन्‍न राज्यों में कई 
नये फार्म बनान वी योजना है। निगम थे अस्तित्ववाल में उल्लखनीय 
सफलताए प्राप्त हुई हैं फ्लस्थरुप पैदावार तथा निगम की आय मे 
काफी वृद्धि हुई। 

अनाज के उत्पादन के अलावा बुछ फार्म भेड, सूजर मन्स्य पालन 
तथा बागवानी भी करते है। निगम और सोवियत सहायता स॑ बने 
फार्मों की लाभवारिता निग्तर बढती जा रही है और देश की डैंपि 
पदार्थों की मप्लाई में उत्तगेत्तर वृद्धि हो रही है। 

जुलाई १६७१ में कृषि के क्षेत में दोगे देशों के बीच वैत्ानिक 
तकनीकी सहयोग पर हुए समझौते से सहयोग को सबल प्ररणा मिली । 
समझौते मे अन्य बातों के अलावा चैचानिकन्तक्नीकी सूचनाओं के 
व्यापक आदान प्रदान तथा कृषि विज्ञान विषयक समस्याएं सुलभाने में 
वैचानिक अनुसघान सस्थानों क सहयोग का भी प्रावधान है। 

दीर्घकालिक कार्यक्म म भी कृषि में सहयोग को समुचित स्थान 
दिया गया है। उभय पक्षो म॑ वनस्पतियों बे जीत-कोप और अनाज की 
ऊची फमले देनवाले वीजो क विनिमय , पशु-सुधार, अनाज और तिल 
हन उत्पादन को टेक्लोलाजी के अध्ययत मस्भूमि और छारी जमीन 

१२० 


आवश्यकता अनुभव हुई। 

रप्टीय कर्मीवृद की तैयारी में सोवियत सहायता ममृचे मह्याग 
के बार्यभारों से यान भारतीय अर्थतत्र वी निर्णायक शाखाओं , सर्वप्रथम 
भारी उद्योग म जो अर्थतत्र के आगे विक्राम का आधार है भायित 
तथा तकनीकी सहायता से अभिन्‍न रूप स॑ जुडी हुई है। 

उमय पक्षों क बीच सपन्‍्त सभी समभतैतो में यह व्यवस्था की गयी 
है कि सोवियत सप्र औद्योगिक प्रतिष्ठानों और परियोजनाओं क निर्माण 
मे ही नहीं अपितु भारतीय विज्षेषनों की शिला-दीक्षा में भी हाथ 
ब्रटायेया । 

सहयाग की ३० वर्षा से अधिक की अवधि में १ लाख ३० हजार 
से ऊपर कर्मियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदात की जा चुवी है। यह 
काम निम्नावित मुख्य दियाओं में चल रहा है 

१ सय॑ कारखानों के निर्माण संयोजन और समजन की प्रक्रिया 
में इजीनिप्ररो तकनीशियनों और हुनरमद श्रमिकों का प्रशिक्षण 

इस क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियां का अकाद्य प्रमाण यह तथ्य है 
कि पिछय कुछ वर्षो मे सोवियत भारत सहयोग के प्रतिष्ठानों के निर्माण 
में लगे सोवियत विश्ेपज्ञी की सख्या छठे और सातवें दशक के मु#ावले 
मे कही कम है। यह इस बात का साक्षी है कि भारतीय इजीवियर और 
तकनीतियन श्रमिक और सयोजवः सोवियत सहकमियां की सहायता से 
लाभ उठाकर अपनी योग्यता बढा रहे है ताकि निकट भविष्य में नये 
वायरखान बनाने में पूणत स्वावलबी बने। 

२ सौवियत सहयाय से बन उद्यमों वी उत्पादन प्रत्रिया मे उजी 
नियरों. तसनीशियना फोस्मैनों और सुदक्ष खमिकों का प्रशिक्षण तथा 
'उनकी याग्यता का स्तर ऊपर उठाया जाना। 

सोवियत भारत सहयोग से बन प्राय सभी प्रतिप्ठाना का सर्प 
कार्य इस सहायता क परिणामों का द्योतवः है। इनका संचालन पूर्णवे 
भारतीय विधपज्ञा हारा किया जाता है। 

सत्याथ की अवधि से निमाणाधीत और चालू उद्यमा में ६० हजार 
से अधिर श्रमियों और तक्‍नीथियनों मे श्रम की याग्यता बढ़ामी है। 
इन उद्यमा में स्थापित प्रविक्षण कद्ा मे प्रतिवर्ष बई हजार लाग गला 
पात हैं। 

3 आरत भे सोवियत योगदान से स्थापित विद्यालयों मे प्रत्िषणा 


कमल 


इस दिशा में सोवियत सहायता का पहला पग था बबई टेक्नोला- 
जिकल इस्टीटयूड वी स्थापना में उसवी शिरकत। १६५८ में यहा 
विद्यार्थियों वी सख्या मात्र १२०० थी, आजक्ल लगभग २,५०० विद्यार्थी 
और स्नातकोत्तर विद्यार्थी यहा पढत या ज्योध-वार्य करते हैं। प्रतिवर्ष 
८ व्यवसाथों के कोई ३०० विशेषत्र शिक्षा पूरी वरबे इस्टीट्यूट से 
निकनत हैं। 

१० दिसवर, १६६६ को सपन्‍न समझौते मे इस क्षेत्र मे सहयोग 
को उच्चतर गुणात्मक स्तर पर पहुचाने का, अथात विधमान उच्च 
विक्षा सस्थानों क अतर्गत ऐसे विशेषत्ों वी लिक्षा के लिए अतग-अलग 
विभागो की स्थापना में सहायता करने का प्रावधान क्या गया, जिन- 
की भारतीय अथव्यवस्था में खास आवश्यकता है। फलस्वरूप हैदराबाद 
के उस्मानिया विश्वविद्यालय में भूभौतिवी विभाग , खडगपुर टेक्नोलाजि 
कल इस्टीट्यूट मे धातुक्म विभाग, बवई टेकनोलाजिक्ल इस्टीट्यूट 
में विमान-निमाण विभाग और बगलूर विज्ञान मस्थान में स्वचलन तथा 
गणन-्यत विभाग खोले गये। 

उत्पादन प्रवध के मध्यमस्तरीय कमियां- तकनीजथियनी - के प्रशि 
क्षण मे ध्ातुर्र्म ( भिलाई), मीन निर्माण (राची ), तेल और 
गैस उद्योग (बडौटा), इलेक्ट्रानिकी और ऊर्जा ( हैदराबाद ) जैसी 
आखाओ में भोवियत सहायता से खोजे गये व्यावसायिक स्कूल महत्वपूर्ण 


भूमिका अदा कर रह है। अधिकतर स्कूलों में पढाई सोवियत अध्यापकों 


की सहायता से तैयार प्रादूय योजनाओं और कार्यत्रमो वे अनुसार 
होती है। 


सहयोग के वर्षो म चचित उच्च और मध्यम विद्यालयों मं ३५ 
हेजार मे अधिक लोगा न शिक्षा पायी है। 

डे सोवियत संघ स्थित जौद्योगिक प्रतिप्ठानों और उच्च शिक्षा 
भैस्थाना भे भारतीय विश्लेपज्ञो का प्रशिक्षण। अब तब यहा शिक्षाप्राप्त 
लोगा की संख्या साढ़े चार हजार से भी ऊपर पहुंच गयी है। 


वैज्ञानिक तकनीकी सहयोग 


मुक्तिभाष्त देशों द्वारा जटित सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के 
समाधान ने उनके सामने अपना एसा वैन्नानिक-तक्नीवी आधार खडा करन 


की आवश्यकता पैदा की, जिसके आकार और गुणात्मक स्तर पर 
आर्थिक सरचना वा सफल विकास बडी हट तक निर्भर करता है। 

सोवियत सं और अन्य समाजवादी देझ्ो के साथ समानाधिकार 
और परस्पर लाम पर आधारित द्विपलीय आर्थिक और वैज्ञानिक 
तकनीकी सहयोग विकासमान देशों को प्राप्त होनेवाली टेक्नोलाजी 
और वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमता मे वृद्धि का एक प्रमुख स्रोत बना 
हुआ है। 
अतर्गष्ट्रीय आर्थिक सबंधों के व्यवहार में टेक्नोल्ाजी प्रदान करने 
की अवधारणा में ऐसे कार्यो का व्यापक क्षेत्र आ जाता है, जैसे आधुनिक 
मसशीनो और साज-सामान का आ्यापार, पेटेटो, लाइमसो का क्रय 
विक्रम और तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान परामर्श, अन्य 
प्रकार वी तकनीकी सहायता तथा गण्ट्रीय कर्मियों के प्रशिक्षण मं 
सहयोग अर्थात उसमे थे सारे प्रश्न आ जाते हैं, जिनकी विक्रासमान 
देशो को औद्योगिव और दूसरे प्रतिष्ठायों के निर्माण में ली जानेवाली 
सोवियत सहायता के सदर्भ में सपन्‍्न अतर्सरकारी सधियो मे पूर्वकल्यना 
की जाती है। हिपक्षीय सहयाग वे आधार पर औद्योगिक और अन्य 
प्रतिप्ठानो का निर्माण और उनका पूर्ण स्वामित्व तरुण राज्यां को सौपा 
जाता जाह प्रयोगशालाओ रूपाक्न-कार्यालयों तथा राष्ट्रीय कर्मिया 
के प्रशिक्षण केद्रो से युक्त किया जाना और निमणि-वार्य एवं उत्पादन 
प्रक्रिया म॑ स्थानीय सपदा का अधिकतम उपयोग , आदि -ये एसे कारक 
है जो आर्थिक और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र मे विकासमान देशों के 
साथ सोवियत सघ क सबधो की लाक्षणिक्ताए है और इन देशां गे 
तकनीकी पिछडेपन को दूर करने में सहायक होते है। 

विकासमान देशों को सोवियत सध द्वारा ठेक्‍्नोलाजी सौप जान 
की प्रत्निया बई चरणा से गुजरी है। यदि आरमिव' अवस्था मे टेक्‍नो 
लाजी सौपे जाने थे कार्य का बेचल आनुपगिक महत्व ही था तो बाद 
में इन प्रश्ना के एक अश को आधिक सपर्कों को पृथक क्षेत्र म सम्मिलित 
करने की वस्तुयत आवश्यक्ता पैदा हुई! इम क्षेत्र के अतर्गत वैनानिबा 
समस्याआ का संयुक्त अतिपदन खनिज सपदा का चहुमुखी उपयोग» 
पटटो और लाइससा का विनिमय अनुसधानवर्ताओं दा प्रतिश्रण, 
ग्रायायिव' और जाधारिवा विचानों मे तथा नियोजन मे सहयोग आहि 
प्रात आन हैं। 


श्र 


इस प्रकार वर्तमान अवस्था में बैनानिव-तकनीकी ज्ञान विवासमान 
दो को दो दियाओ में सौपा जाता है औद्योगिक और दूसरे प्रतिप्ठाना 
के निर्माण में सहायता वे साथ-साथ और अतर्सरवारी डाबुमेटो व 
अनुसार प्रत्यस वैचानिव-तवनीबी सपर्कों वो ज़रिय। 

देन भे कारगर वैभानिक-तकनीकी सरचना वे विकास पर टिपक्षीय 
सहयोग क फ्लदायी प्रभाव या आदर्श उदाहरण सोवियत भारत आर्थिव 
और वैज्ञानिव-तक्नीवी सहयोग है जिसवी ३०वीं जयती २ फरवरी, 
१६८५ वा मनायी गयी थी। 

इस अवधि म॑ सोवियत भारत सहयोग ने विशाल आवार ग्रहण 
क्या है वह अर्थतशत्र॒विचान और तकनीक बे विविध क्षेत्रों मं फैलकर 
दप के औद्योगीवरण म बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस ध्येय 
में प्राप्त सफलताएं वापी हद तब इस वात वा फल है कि सोवियत सघ 
द्वारा दी जान॑वाली आर्थिक और वैचानिब-्तवनीवी सहायता आधुनिकततम 
तबनीकी उपनब्धियां क॑ अधिकतम उपयाग पर आधारित है। 

जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, सोवियत भारत सहयोग का लक्षण 
उसका सर्वागीण स्वरूप है जिसये अतर्गत औद्योगिक प्रतिप्ठानो के 
निर्माण वे साथ-साथ उनमे कच्चे माल और आधारिक सरचनाओं से 
संबंधित उद्यमों तथा वैच्ानिक शोध सस्थाओं वा भी निर्माण क्या जाता 
है। इन उल्लिखित सगठनो के अलावा सोवियत पक्ष ने ड्रिलिग टेक्नो 
लाजी अनुसधान सस्थान ( दहरादून ) और तेत क्षेत्र दोहन सस्यान 
( अहमदाबाद ) थी स्थापना में सक्रिय भाग विया। बहुत-से रूपाकन 
और अनुसधान सस्थान अग्रणी केद्र बन गये हैं जो सबद्ध शाखाओं 
का आधुनिक वैत्ञानिक-तक्नीकी स्तर पर विवास सुनिश्चित वरते है। 

बाहरी आथिव सपर्को के एक अलग क्षेत्र के रूप म सोवियत भारत 
वैज्ञानिक-तकनीवी सहयोग आठव दशक के आरभ में गठित हुआ था 
और वह १६७२ मे विज्ञान तथा तकनीक क क्षेत्र मे पहला जतसरकारी 
समभौता सपन्‍न होने के उपरात खास तेज़ी से बढने लगा। 

१६७२ म॑ स्थापित अतर्सरवारी आर्थिक और वैनानिक्‍-तकनीकी 
सहयोग आयोग के अतर्गत विचान और तकनीक तथा नियोजन ग्रूप 
कायम हुए जो सबद्ध वैज्ञानिक सगठनों ढवारा निर्धारित कार्यक्रमों पर 
अमल करने लगे। उनकी पूर्ति पर ग्रुपो म विचार होता है और सुभावो 
को आयोग के विचारार्थ पेश क्या जाता है। 


श्र 


इधर बुछ समय से दो पक्षों के बीच वैनानिक-तकतीबी सहयाग 
सवंधी अय कतिपय समभौते भी हुए जिनमें सम्मिलित भूकपीय 
अनुसधान से जेकर परमाणु ऊजा के श्ातिमय उपयाग तथा अतरिक्ष 
खोज तक विविध क्षेत्रों मे सहयोग वा प्रावधान क्या गया है। 

उदाहरण के लिए अक्तूबर १६७२ मे संपन्न अनुवध के अनुसार 
जिन समस्याओं पर सयुकत रूय से वार्य करना आवश्यक माना गया, 
उनमे मशीनी और मापत उपकररणा को उष्ण जलवायु के अनुनूल बनाना, 
उद्योग चुववीय द्रव गतिकी जल व्यवस्था महीन ऊन बाले परशुआ 
वा पालन सूरजमुखी की सेती नय सकर वी भेडो वा प्रजनन, 
आदि शामिल है। 

क्तु सहयोग के सबसे प्रभावकारी परिणाम अतरिक्ष अनुसधान 
के क्षत मे उपलब्ध हुए है। दोना देशो के वैन्नातिकों एव इजीनियरा 
के कार्य की बदौजत त्तीन भारतीय उपग्रह छोडे गये और सम्मिलित 
अतरिक्षे उडान भी भरी गयी है। विचान और तकनीक के क्षेत्र मं सहयोग 
दीर्घकालिक अतर्सरकारी सधियों व अनुसार होता है। 

विचानसम्मत नियोजन प्रणाली की स्थापना का भारतीय अर्थ 
व्यवस्था के सफ्ल विकास के लिए विशेष महत्व रहा है। नियाजन 
क्षेत्र मं सहयोग जो सोवियत सघ की राजवीय योजना समिति और 
भारत के योजना आयोग के बीच सपन्‍न अनुवबधो के अनुसार हो रहा 
है समस्या के सैद्धातिक तथा व्यावहारिक हल म बहुत योगदान कर 
रहा है। 

दीर्घजालिक कार्यक्रम मे वैज्ञानिक्‍-लक्नीकी सपर्कों के विस्तार का 
विटरप स्थान दिया गया है। 


सोवियत संघ फी आर्थिक सहायता 
भारतोप अर्थव्यवस्था के अतर्गत 
राजकीय क्षेत्र की स्थापना और 

प्रगति का एक महत्वपूर्ण कारक है 


राजनीतिक स्वाधीनताप्राप्त विक्षाममान लव आथिक विकास मे 
पथ चुतन के जटिल कायभारा का सामना कर रहे है क्योवि अपना 
उन्नत अर्थतत्र खडा करक ही वे सच्ची स्ववतता उपलब्ध कर सकगे। 
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आर्थिक विकास के स्वतत्र पंथ व चयन का एफ आदेश उदाहरण भारत 
है। आजादी वें आरभिवा वाल म ही उसने अर्थव्यवस्था के पुनगंठत 
तथा औद्योगीररण का सूत्रपात कर दिया था। 

औद्योगीवरण बाय मूत्र उदृब्य है नव तबनीरी आधार पर उत्पादन 
बी मवीनतम विधिया वित्ान व तबनीका की उल्दृष्ट उपलब्धियों व 
प्रयाग _। आधार पर समस्त आर्थिक सरचना का पुनर्गठन बारना। 

स्वभावत औौद्योगीकररण जो आर्थिक आत्मनिर्भरता वी प्राप्ति 
या प्रमुखतम साधन है एक पेचीदा तथा दीर्घवात्रिक प्रक्रिया है। वह 
समस्त भीतरी सपदा को अधिकतम मात्रा में जुटाने वी अपेक्षा बरता है। 

व्यापतव पमान पर औद्योगिवा निमाण राजकीय क्षत्र मे भारी 
उद्योग वी नयी शाखाओं वा अम्युदय उत्पादन साधना वा उत्पादन 
तथा कृषि पैदावार में सवृद्धि-य भारत म॑ इस प्रक्रिया वी ज्वतत 
अभिव्यक्तिया है। 

चूति' औद्योगीवरण बडे भारी प्रतिप्ठाना तथा परियोजनाओं से 
संबद्ध होता है इसलिए वह विपुत्र पूजी मिवेश वी अपक्षा बरता है 
जिन्‍ह कक्‍्वल भीतरी स्रोता से उपलब्ध करना प्राय असंभव हाता है। 
तब एसा विदेशी साभ॑दार दढूढ़ने वा प्रश्न उठता है, जो एक विकासमान 
दशा मे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था खडी बरन में मचि नता हो। 

भारत और काजातर मे अन्य वहुत-स युवा राज्यों कः जिन्हनि 
स्वतत्न॒ विकास वा पथ अपनाया, ऐसे साक्ेदार सोवियत सघ और 
हूसरे समाजवादी दंग बन। छठे दशक के मध्य से सोवियत संघ अर्थतत्र 
की मूल शाख्राओं में अनक आधुनिक औद्योगिक और दूसरी क्समि 
के प्रतिप्ठान स्थापित करने मे भारत वी आथिक तथा तकनीकी सहायता 
करता जा रहा है। 

बई भारतीय जननताआ, राजनताओं तथा अर्थशास्त्रिया की राय 
मे देश के राजकीय क्षेत्र बी स्थापना और दृढीकरण बड़ी हद तक 
सोवियत भारत आथिवः सहयोग की देन है। 


१२७ 


सोदियत मारत आर्थिएः सहयोग - 
नयी अतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की 
स्थापना विषयक समस्या मे हल में 
यास्तथिक योगदान 


वि्वव्यापी आथिक सवंधों वी बतमान परिम्थितिया में नयी विषय 
आर्थिक व्यवस्था वी स्थापना बे लिए डिये जानवातजे प्रयास अतर्राष्द्रीय 
जीवन का एक प्रमुखबतम कारा है। 

सयुकत राष्ट्र सथ थी महासभा ने मई १६७४ मे नयी विल्व आर्थिक 
व्यवस्था वी स्थापना विषयवा जो घोषणापत्र स्वीवृत क्या था, वह 
अतर्राज्यीय संबंधों वी विद्यमान प्रणाली के स्थान पर जो असमानता 
उन्नत पूजीवाटी देशो क॑ प्रभुत्त और विकासमान देशों वी उन पर 
आशितता पर कायम है, न्याय सप्रभुता सपन्‍न समानता एक्समान 
हितों तथा सभी दशां वें सहयोग पर -उनवी सामाजिक-आर्थिक प्रणा 
वियों में भेद किग्रे बगैर - आधारित नयी व्यवस्था की प्रतिस्थापना 
की पूर्वकल्पना बरता है। उसका ध्येय न्याय और सहयोगी देगी के 
पारस्परिक आदरभाव पर आधारित आर्थिक सहयोग का विस्तार सुनि 
श्वित करना है ताकि पृथ्वी की सपदा का' सामाजिक और आर्थिक 
विकास के लिए चौमुखी उपयोग किया जा सवे। 

सोवियत सघ और दूयरे समाजवादी देश नयी आर्थिक व्यवस्था 
लागू करने की विकासमान राज्यो की माग का समर्थन करते हैं जौर 
इससे सबद्ध प्रश्तो के हल मे अपने व्यवहार के ज़रिये योग देते है। 

समाजवादी देशो वे बीच आर्थिक सहयोग का अनुभव इस बात 
का साक्षी है कि आर्थिक सवधो का समानाधिकार और परस्पर लाभकर 
सहयोग के आधार पर पुनर्गठन सभव है तथा यह परस्पर सहयोग 
करनेवाले देशों के लिए बहुत कल्याणवारी सिद्ध हुआ है। 

समाजवादी देशो का आर्थिक सहयोग विश्व आर्धिक सवधों की 
स़रमूच्री प्रणाली को प्रभ्रादित कर रहा है। बहुत-से मुक्तिप्राप्त दशा अपनी 
विदेश आर्थिक नीति निर्धारित करते समय इस समृद्ध अनुभव का 
सदुपयोग करते है। 

दूसरी ओर, विकासमान दुनिया वे साथ परस्पर आर्थिक सहयोग 
बढाने की सोवियत सघ और दूसरे सम्राजवादी देशो की नीति नयी 

श्रेद 


विश्व आर्थिक व्यवस्था के सिद्धातो को मूर्त रुप देने मे उनक दृष्टिकोणो 
मे सामीष्य लाती है। विकासमान देशों को दी जानेवाली सोवियत 
आर्थिक तथा तकनीकों सहायता में उनके आर्थिक आधार की विशि 
प्टताओ तथा आवश्यकताओ का समुचित ध्यान रखा जाता है। इस 
सहाय॑ता में मुख्य ध्यान सदैव अर्थतत्र के उत्पादक क्षेत्र राष्ट्रीय कर्मीवृद 
के प्रशिक्षण की ओर दिया जाता है। इस तरह नयी विश्व आर्थिक 
व्यवस्था के कार्यक्म की प्रगतिशील, साम्राज्यवाद विशेधी स्थापनाओं 
का समर्थन करते हुए समाजवादी देश विकासमान देशो के साथ द्विपक्षीय 
आर्थिक सवध स्थापित करते हुए उन्हें व्यावहारिक रूप देने के लिए 
दीर्धकाल से काम करते आ। रहे है। विकासमान जगत के एक अग्रणी 
देश - भारत - के साथ सोवियत सघ का आर्थिक और तकनीकी सहयोग 
इसका ज्वलत उदाहरण है। 
सहयोग की जो बढतै-बढते इन दिनो असख्य शाखाओं मे व्याप्त 
हो चुका है, सपूर्ण अवधि मे सोवियत सघध भारत का अपने खनिज 
निश्षेपो तथा समस्त आर्थिक कायकलाप पर अपनी सप्रभुसता को सुदृढ़ 
बनाने में व्यावहारिक रूप से अत्यत सक्रिय ढंग से सहायता देता रहा 
है। भारतीय अर्थतन मे सोवियत सघ कोई सीधा पूजी निवेश नही करवा। 
समस्त निर्मित कल कारखानों पर भारत का ही पूर्ण स्वामित्व है, 
जबकि सीवियेत सगठन केवल रूपाकन निर्माण और सचालन म॑ आव- 
“पक तकनीकी सहायता प्रदान करते हे, जबकि साज़-सामान और 
सामग्री वी सप्लाई और तकनीकी डाकुमेटों की तैयारी म॑ भारतीय 
पक्ष की अधिकतम सभावनाओं का उपयोग क्या जाता है। 
भारत को रिआयती दरो पर दिये, जानवाले ऋणों के भुग्रतान के 
एवज में सोवियत सघ भारत से पारपरिक कृषि उत्पाद एवं कच्चे माल 
खरीदा करता है। सोवियत भारत आर्थिक सहयोग दीर्घकालिक अतर्सेर 
फारी समभझौतो के आधार पर होता है और पपण्यावर्त का पचवर्षय 
प्यापार समझौता से नियमन क्या जाता है इस कारण सोवियत 
भध को अपने परपराग्त मालो का एक विश्वसनीय तथा स्थिर उप- 
भीक्‍ना के रूप मे रखते हुए भारत अपने निर्यात का लबे अर्से क॑ लिए 
नियोजन कर सकता है। स्मरण रहे कि सोवियत सघ अनेक भारतीय 


मालो ( मसलन चाय काफी काजू, जूट आदि ) का मुख्य आयातव 
बना हुआ है। 


१२६ अल सीन 


सहायता से निर्मित अथवा उसके डिज्ायन के साज सामान का उत्पादन 
करनवाले भारतीय कारखानो मे, सर्वश्रथम हरिद्वार भारी विद्युत सयन 
कारखाने में निर्मित टर्बाइनो का उपयोग करनवाले तापविजलीघरों की 
कारगरता बढायी जाये उनके लिए आवश्यक पुर्ज़ों वी - भारतीय और 
सीवियत बनावट के-सप्लाई मे वृद्धि की जाये विद्युत सबतो के रख 
रखाव और मरम्मत हेतु विशेषीक्षत वर्कशाप तथा सगठन कायम क्ये 
जाये विजलीधरो के सचालन और सरम्मत के वास्ते कर्मियों वी 
अधिक व्यापक तैयारी संगठित की जाये और निस्सदेह नयी ऊर्जा 
परियोजनाओं क॑ निर्माण में सहयोग बढाया जाये। 

इसके अनुसार दोनो देशों के सगठन नयी खानों, खदानों और 
कोयला साद्रण मिलो के निर्माण के साथ-साथ चालू खानो के विस्तार 
और आधुनिकीकरण में कोयला क्षेत्रों क उत्खमन हेतु नयी टेक्नोलाजी 
तथा साज-सामान को व्यवहार म लात, कोयले की खुदाई व साद्रण 
के क्षेत्र म रूपाकन तथा अनुसधान-कार्य बढान॑ कोयले के लिए भूवैज्ञा- 
निक  पूर्वक्षण , उसके भूगर्भीय गैसीकरण और उसके रासायनिक उद्देश्यों 
से प्रयोग की नवीनतम विधिया तैयार करने मे भी सयुकत रूप से कार्य 
करत रहेगे। 

तेल और गैस का साभा सर्वेक्षण विस्तृत पैमाने पर क्या जाय॑ंगा। 
खाली पडते और कम उत्पादक तेल व गैस कूपों का उत्पादन बढ़ाने 
के ध्येय से मरम्मत का काम विस्तारित होगा, जिसकी बदौलत कम 
व्यय से ही निकासी मे वृद्धि कर पाना सभव होगा। तेल भूविज्ञान 
भूभौतिकी ड्रिलिंग और तेल क्षेत्रों को चालू करन मे सोवियत तथा 
भारतीय वैज्ञानिक और रूपाकन सगठनों का सहयोग अधिक व्यापक 
होगा। 

लौह धातुकर्म वे क्षेत्र म समझौता अत्याधुनिक उपकरणों और 
विज्ञान एवं तकनीक की नवीनतम उपलब्धियों के उपयोग पर आधारित 
नयी टेक्नोलाजिक्ल प्रक्रियाओ को व्यवहार मे लाने धातु कारखानो 
का आधुनिकीकरण और पुनर्निर्माण करमे, भिलाईं और बोकारो इस्पात 
कारखानो की कारगरता बढाने तथा उनका विस्तार कश्ने और विज्याखा- 
पत्तनम में कारखाने का निर्माण जारी करने की पूर्वकल्पना करता है। 

मशीन निर्माण मे सहयोग बढाने वी भी योजना है। सोवियत 
सहायता से निर्मित कारखानो के उत्पादन की माना बढायी जायेगी 
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नये उत्पादों को तैयार करन में पारयति पात्र, आधुनिकीकरण के जरिये 
श्रम उत्पादवता एवं उपज वी गुणवत्ता बढाने, समग्र रूप से कारगरता 
तथा जाभयारिता बढाने वा लक्ष्य निर्धारित विया गया है। 
उपरोक्त पारपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ सहयोग के नये रूपा और 
दिशाओं के विवास को प्रोत्साहन मिलेगा! उनम सर्वोपरि रूप से उस्ले 
खनीय सशीनों और सज्जा व उत्पादन में सहरारिता मे वृद्धि, मिस 
लिए परस्पर लाभ उभय पक्षों वी सभावनाओ और विज्ञान एवं तकनीक 
की नवीनतम सिद्धियों को ध्यान मे रखा जायंगा। समझौत की दभसरी 
मंदो में शामिल हैं आध्र-अदेश में वाकसाइट ऐलुमिना समुच्चय ना 
निर्माण जिसके उत्पाद प्रतिपूर्ति बे तौर पर सोवियत सघ भेजें जायेगे , 
भारतीय सगठनों की सोवियत संघ मे नागरिवा तथा औद्योगिक प्रति 
प्ठानों के निमाण भे शिरकत , जो सहयोग का नया और रोचव रूप है, 
तथा उभय पक्षी को सहमति से अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग। 
समभौते में आगामी वर्षो में अर्थव्यवस्था की अलग-अलग शाखाओं 
में सहयोग के हीर्घकालिक कार्यक्रम निरूपित करने का प्रावधान है 
जिनके आधार पर आगे चलकर आर्थिक, व्यापारिक और वैज्ञानिक 
तकनीकी सहयोग का एवीमूल दीर्घकालिक कार्यक्रम तैयार शिया जायेगा। 
दूसरा समझौता भारत में कुछ नये विशाल प्रतिप्ठानों के विर्माण 
की पूर्वकल्पना करता है। इपम आर्थिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एक 
परियोजना विहार के कहलगाव में बननेवाला ८४० मेगावाट तापबिज 
लीघर है। 
तेल उद्योग के विकास के क्षत मे यह समझौता भारत मे हाइड्री 
कार्बनिक खनिज भडारो की खोज की गति त्वरित करने के ध्येय से 
भूवैज्ञानिक और सर्वेक्षण एवं ड्रिलिग कार्य के प्रति नया रुख निर्धारित 
करता है। इस ध्येय की पूर्ति के लिए समभौता दो क्षेत्रों म-उत्तरी 
खभात (गुजरात) और कावेरी (तमिलनाडु ) -सर्वतोमुखी कार्यो 
की पूर्वकल्पना करता है, यान सोवियत संगठन इन क्षेत्रों मं समस्त 
आवश्यक भूवैज्ञानिका तथा भूमौतिकाः कार्य करेगे उपलब्ध तथ्य- 
आक्डों कर अध्ययन करेगे और उन्हे ससाधित करेगे, पूर्वेक्षण ड्रिलिंग 
करंगे और तल क्षेत्रों का पता लगने की सूरत मे उतका रूपाक्ने एवं 
उनका निर्माण करगे। तल' उद्योग मे यह सहयोग का मूलत नया रूप 
हागा। 
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कोयला उद्योग क विकास की योजना मे समझौते में करिया कोयला 
क्षत्र के सेक्शन ५ म॑ साद्रण मिलो समेत १ करोड़ टन वार्पिकः उत्पादन 
पी खदान सिगरौली वी एक-एवं करोड वी मोहर और खड़िया कोयला 
खदाने भरिया म॑ साद्रण मिलो सहित २५ लाख टन कोब' कोयले की 
सीतानाल खान वे निर्माण तथा पाथरडीह कोयला साद्रण मित्र के पुनर्निर्माण 
मे सहयोग का प्रावधान किया गया है। देश की अपनी प्रोजेक्ट-रूपाकन सेवा 
तथा अनुभव के विस्तार क॑ उद्देश्य सं कोयला साद्रण मिल रूपाकन सस्थान 
और राची स्थित कोयला उद्यम नियोजन एवं रूपावन कद्बीय संस्थान 
के अतर्गत रूपाकन विभाग वी स्थापनाथ सयुकत कार्य जारी रहेगा। 
समभौते म पूर्वनिर्दिप्ट प्रतिप्ठानो वी यह सूची कोई अतिम नही है- 
भारतीय पक्ष की इच्छा और आवश्यकताओं को ध्यान म रखकर इसमे 
परिवर्तन कये जा सकते है। 
समभौते के अनुसार उपरोक्त प्रतिप्ठानों के निर्माण हेतु सोवियत 
पक्ष भारत को ऋण प्रदान करंगा। यह ध्यान दने याग्य है कि ऋण 
का भुगतान दुर्लभ मुद्रा मे नहीं अपितु चालू सोवियत भारत व्यापार 
अनुबंध म तय की गयी ज्ञर्तों पर भारतीय मान के ज्ञरिये क्या जायेगा 
हक परस्पर पण्यावर्त क आगे विकास को उत्प्रेरित करन में सहायक 
गा। 
प्रधानमत्री राजीव गाधी के सम्मान म॑ आयोजित प्रीतिभोज में 
सोवियत सघ वी कम्युनिस्ट पार्टी की केद्रीय समिति के महासचिव 
मिखाईल गोर्बाचोव ने कहा “वर्ष और दक्ाझ्दिया बीतती जा रही है 
हमारे देधो में पीढिया बदलती जा रही है क्तु सोवियत सघ और 
भारत के बीच मैत्री एवं सहयोग के सबंध ऊध्वोंमुख दिशा म॑ विकसित 
होते जा रहे है। इसका कारण यह है कि वे समानाधिकार और परस्पर 
आदरभाव पर अवस्थित हैं और वर्तमान काल की मूलगामी समस्याओं 
के प्रति उनके दृष्टिकोण एक्समान या एक दूसरे के समीप है। 
सोवियत सघ की मत्रि परिषद के अध्यक्ष न० इ० रिज्कोब ने 
सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की २७ वी काग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत रिपोर्ट 
में कहा “सोवियत सघ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के 
देशों के साथ आगे भी सहयोग करता रहेया। इन राज्यो के साथ हमारा 
चहुमुखी सहयोग उनकी शप्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास 
औपनिवेशिक विरासत को पार पाने तथा आर्थिक व सामाजिक प्रगति 
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के मार्ग पर अग्रसरण मे सहायक है। भारत सहित अनंक दुसरे राज्या 
के साथ सोवियत सध के टिकाऊ और दीर्घकालिक सबंध कायम हैं, 
जो अधिकाधिक परस्पर लाभवारी बनते जा रहे हैं। विकासमान 
देगो के समर्थन की इस नीति को जो अतराप्ट्रीय आर्थिक सदधा वे 
न्‍्यायी, जनवादी आधार पर पुनर्गठन का एक सहती कारक बत गयी 
है हम आगे भी जारी रखेगे . * 


अत्तरिक्ष के अध्ययन से सहपोय 


नववर १६६१ में धरती के प्रथम अतरिक्ष-नाविक यूरी गगारिन 
अतिथि क नात भारत गये थे। दिल्‍ली में आयोजित सभा मे उन्होंने 
बहा ' मुझे विशेष रूप स बच्चो, नूतन भारत के भावी निर्माताआ 
का अभिनदेन करन उनके लिए पढाई लिखाई मे सफलता, सुस्वाम्ध्य, 
उनति और सुख चैन की कामना करन की अनुमति दीजिये। उतम 
शायद एसे लडके-लडक्या कम नही है, जो अतरिक्ष उडान के सपने देख 
रहे हो। मुझे इसका पूरा विश्वास है कि यह दिन आयंगा , जब अतरिक्ष 
नताविको का परिवार भारत गणराज्य के नागरिक से अनुपूरित हागा। 

वह दिन आया। ३ अप्रैल १६८४ को सोवियत यान 'सोयूज़ न 
दो सोवियत नागरिकों और भारतीय नागरिक रावेश शर्मा को लेकर 
अत्तरिक्ष की ओर उड़ान भरी) “सल्यूत' स्टेशन से जुड़न पर व॑ सप्ताह 
भर पृथ्वी के कक्ष की परिक्रमा करते रहे और उडान-कार्यक्रम पूरा करवे 
धरती पर सकुशल लौट आये। 

उप्त सभा मे गगारिन द्वारा की गयी भविष्यवाणी साकार हुई। 
आजकारिक भाषा म॑ नानारूपी सोवियत भारत सहयोग वह प्रक्षेपण 
स्थल सिद्ध हुआ , जिसने भारतीय नागरिक को अनरिक्ष म॑ पहुचा तिया। 

सितंबर ११८२ में भारत के दूत राकेश ज्ञवर्मा और रवीश मत्होत्रा 
मास्कों के निकट स्थित ड्वेज्द्नीयू गोरोदोक ( तारा नगरी ) पहुचे थे 
और उनकी उडान की तैयारी शुरू हो गयी-परिश्रमपूर्ण, कठिन 
परतु राचक। 

प्रतीत होता है कि बुछ अच्य देचो के प्रतिनिधियों की अपेक्षा, 
जो नगरी म इस तरह के काम को पहले पूरा कर चुक थे, भारतीया 
को यह काम ज़रा आसान लगा। बात महज़ यह नहीं थी कि सैतमिक 
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विमान-चालक राकेश धर्मा और रवीश मल्होत्रा भारस्थेति और उत्तम 
ऊचाई के आदी थे, या तब तब अतरिष्ष-नाविय प्रशिक्षण केंद्र म दूसरे 
दवासियों के साथ उडाना की तैयारी का विपुल अनुभव सचित कर 
चुवें थे वल्वि बात यह भी थी हि इन भारतीय प्रशिक्षाथिया न यह 
बाम चून्य सं आरमभ नहीं जिया था- उनसे आगसन तक अतरिक्ष खाज 
में सोवियत भारत सहयोग री जड गहरी जम चुवी थी। 

इसका समारभ १६६३ म अतर्राष्ट्रीय प्रक्षपण-स्थल थुम्वा ( बेरल ) 
मे हुआ था जहा राक्ेटीय टोह विधि से धरती कः वायुमडद वी ऊपरी 
परतों बा सयुकत रूप से अन्वेषण किया गया। भारत और दूसरे देशो 
बा वैचानिकों के साथ सोवियत विशेषगा न इस प्रयोग मे भाग लिया। 
प्रयोग वे ममय सोवियत संघ मे बने मं १०० व सहित नाना प्रवार व 
मौसमी राकेट छोड़े गय। इस विधि म॑ ऊपरी वायुमडल वी ताप और 
वायु सवधी अवस्था वा अध्ययन क्या जाता है। सोवियत राकेटा 
ने हिंद महासागर बे ऊपर वायुमडल तथा मानसूना व आवर्तन सबधी 
बड़ उपयागी और रोचवः तथ्य इवट्टे करना सभव बनाया। सोवियत 
और भारतीय विशेषत्त सयुक्त अवलोबन बे परिणामों वा अनुसधान 
कार्य और व्यवहार म तथा मौसम मे अधिक यथा-्तथ्य पूर्वानुमान मे 
लिए उपयोग कर रहे हैं। 

दोनों दसों के वैचानित अन्य अतर्राप्ट्रीय प्रयोगो म॑ भी हिस्सा 
निया बरत थे। भारत-सोवियत प्रयोग “इस्मेक्स ७३” मानसूनो वे 
अध्ययन में बहुत प्रभावी साबित हुआ। १६७६ म॑ दक्षिण एटिया मं 
मानसून के अध्ययन हेतु प्रवर्तित मोनेक्स ७६" अतर्राप्ट्रीय अनुसधान 
वार्यक्रम की पूर्ति के फ्लस्वरूप महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हुईं। 

१६७६ में सोवियत सघ की पहल से अतर्राष्ट्रीय समुद्री स्पुतनिक 
सचार समभौता- ' इनमैश्साट ->लागू कया गया। भारत और 
सोवियत संघ इसक सदस्य बन। १६७७ से १६८९ तक भारतीय उत्तुग 
भुब्वारो म लगे सोवियत गामा-्टेलीस्कोपो के ज़रिये, जो भारत 
के भूचुबकीय विपुवतृवृत्त के क्षेत्र मे छोडे जाते थे ग्रामाबगोलविज्ञान 
म॑ सयुक्त अनुसधान क्या जाता रहा। सर्वेक्षण से दिलचस्प वैज्ञानिक 
परिणाम मिले। 

क्वालुलु स्थित सर्वेक्षण स्टेशान के स्थलीय प्रकाशिक यत्रों की सहाय- 
ता से कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षण करन के कायक्रम १६७४ से नियमित रूप 

श्श्श 


से पूरे किये जाते रहे है। इस प्रयोजन से सोवियत सध न स्वचालित 
फोटो कैमरे और लेसर दूरी मापक यत्र और भारत ने इमारत तथा 
सहायक उपकरण सप्लाई किये। 

प्रसगत , १६७२ में सोवियत सघ ने “'लुना १६” और 'लुना २० 
स्वचालित स्टेशनों द्वारा लायी गयी चद्रमा की मिट्टी का एक अज्ञ भारत 
के हुवाने किया था। 

यह था अतरिक्ष खोज म॑ हमारे सपर्कों वा पूर्व इतिहास, जबकि 
उनवा इतिहास सोवियत प्रक्षेपण-स्थल पर सोवियत राकेटो स भारतीय 
कृत्रिम उपग्रहों के छोडे जाने के साथ आरभ हुआ। 

भारताय अतरिक्ष कार्यक्रम के प्रणता विक्रम साराभाई ने कहा था 
कि हम चद्रमा अथवा ग्रहों के उपयोग या समानव अतरिक्ष उडाना के 
मामले में आर्थिक दृष्टि से अग्रणी देशों क॑ साथ प्रतियोगिता के काह्य 
तिक लक्ष्य अपने सामतरे नहीं रख रहे है। क्तु हमे पूरा विश्वास है 
कि यदि सयुकत राष्ट्र सघ मे हम एक सशक्त राष्ट्र की भूमिका निभानी 
है, तो हमे अपन देश म॑ मानव और समाज की मौजूदा समसस्‍्याए 
निबटाने के हेतु अत्याधुनिक टेक्नोलाजी के प्रयोग मे किसी से भी पीछे 
नही रहना चाहिए। 

साराभाई की प्रखर बुद्धि, ऊर्जस्विता और कर्मठता ही वह शक्ति 
बनी , जिसने भारत में अतरिक्ष अध्ययन का व्यावहारिक रूप दिया। 
यह शक्ति जनता की वह रचनात्मक प्रतिभा है, जिसने सम्यता 
की नाना आदचर्यजनकः उपलब्धिया सस्रार को अर्पित कर मनिव 
सज्ञान भडार में अमूल्य योग दिया पुराणों महाकाव्यों के नायकी 
को अतरिक्ष जगत भ वबसाया। क्तु साराभाई को और भी 
परातम की आवश्यक्ता पडी, ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि भारत 
खुद उपग्रह बना सकता है। 

+ क्या अमरीकी सहायता पर भरोसा है? - उनसे पूछा जाता था। 

“नही हम सोवियत सध से अनुरोध बरगे -वह उत्तर देते थे - 
हमे मिरा उपग्रह नहीं, अपितु अतरिक्ष राक्टो पर काम के अनुभव वी 
ऐसे अनुभव की आवश्यकता है जो अपन उपग्रह बनाने में सहायव हो। 
ऐसे काम के परिणामस्वरूप भारत को अतरिक्ष थे अनुसधान बरने और 
उसमे पारगति पान के क्षत्र म अपने विधपज्ञ उपनब्ध होगे। इस तरह 
की सहायता हम वंबत रूसी ” सकते हैं 
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उनका कहना सच निकला है। अमरीक्यो ने तो बने-वनाये उपक- 
रणों का प्रयोग करने का सुभाव दिया। ऐसे रवैये म व्यापार ज़्यादा 
और विज्ञान व्त था। इस सूरत में भारत अतरिक्ष अध्ययन मे निरतर 
पिछडा ही नहीं रहता, वल्कि इस क्षेत्र मे आत्मनिर्भसता पाने से भी 
बचित रह जाता। 

आज जव देश अपन अतरिक्ष अड्डे से ही अपन बनाये उपग्रहों 
को अपने ही राकेटो से छोडने लगा है, हम स्पप्टत देखते हैं कि सारा 
भाई और वे सब सहकर्मी क्तिने सही थे, जिन्होंने उनक साथ ही भारत 
क अतरिक्ष कार्यक्रम का समारभ कया था। 

भारत का अतरिक्षीय अग्रदूत 'आर्यभट्ट सोवियत अड्डे से सोवियत 
वाहक राकेट के सहारे १६ अप्रैल, १६७५ को याने इस विपय में सम- 
आता सपन्‍न क्यिे जान के तीन साज़ बाद प्रक्षेपित किया गया था। 
जाजक्ल , जब उपग्रहों का छोडा जाना रोज़मर्रा की बात हो गयी है, 
तीन साल बी अवधि बडी लबी लग सकती है। परतु भारतीय वैजश्ञा 
तिको, रूपाक्नकारों, तकक्‍नीशियनों और श्रमिकों के लिए उपग्रह पर 
प्रत्यक्ष कार्य के ये तीन वर्ष आधुनिक टेबनोलाजी के स्तर पर पहुचते 
में तीनवर्षीय ऋतिकारी छल्लाम के वर्ष थे। 

आर्यभट्ट ! की थेप्ठता आशातीत सिद्ध हुई। वह पूर्वनियत काल 

से अधिक समय तक परिक्रमा करता रहा और उसने वैज्ञानिकों को 
आवश्यक जानकारी सौपी। पर मुख्य बात कंवल यही न थी। 

उपग्रह के डिजाइनर प्रोफेसर यू० आर० राव ने 'आर्यभट्ट” के प्रयोग 
के परिणामों की व्याख्या करते हुए कहा कि “आर्यभट्ट ' का प्रक्षेपण 
एवं सफल उडान अतरिक्ष खोज में भारत-सोवियत सहयोग की प्रगति 
मे एक लबा डग सिद्ध हुआ है। इससे भावी सम्मिलित खोजो की नयी 
व्यापक सभावनाए प्रकट हो गयी। हमारे लिए उपग्रह का अपरिमित 
महत्व रहा है। यह अतरिक्षीय टेक्नोलाजी में भारत की भव्य उपलब्धि 
है। अब हम स्वय ही अतरिक्ष प्रणालियों का रूपाकत एवं परीक्षण करने 
में समथ है। यही नही, भुख्य बात यह है वि वैज्ञानिकों का युवा 
ध्येय के प्रति निष्ठावान दल जन्मा है, जो अब कोई भी कार्यभार पूरा 
कर सकता है। 

सचमूच , “आर्यमट्ट' के जो सोवियत सघ से आयातित कत्तिपय 
प्रणालियों को छोड़कर भारतीय वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों के हाथों 


से ही बना था छोडे जाने के फलस्वरूप एक सहत्वपूर्ण वाम - नवीनतम 
अतरिक्षीय तकनीक एवं टेक्नोलाजी में पारगति की प्राप्ति का काम- 
पूरा हो गया। पर यह तो अभी श्रीगणेश ही था। काय-सूची मे मुख्य 
कार्यभार निर्दिष्ट क्‍या गया था और यह था अतरिक्षीय तकनीक वा 
तात्कालिक व्यावहारिक कार्यो को हल करन के लिए उपयोग में लागा। 
यह कार्य भास्कर-१” को पूरा करना था) 

बह भी सोवियत धरती से ७ जून, १६७६ को अतरिक्ष मे छोड 
गया। वह आर्यभट्ट ' से काफी ज्यादा भारी ही नहीं, बरन पूर्णत 
एक नये प्रकार का अतरिसीय उपस्कर भी था। सर्वप्रथम उसका प्रायो 
मिक भहत्व था। दो टेलीविजन वैमरों और तीन सुृक्ष्मतरगीय रेडियो 
मीटरों से सज्जित यह उपग्रह एक प्रेक्षक अनुसधानवर्ता उपग्रह ही 
था। उसने देश बी खनिज सपदा का पता लगाते मे मदद दी। टेली 
कमरों ने पर्वतमालाओ नदी-कीलो, खेतो, वनो तथा रेगिस्ताना के 
चित्र प्रेषित किये! इसकी चदौलत मानसूनों की उत्पत्ति का पता लगाना 
और चत्रवातो एवं आधियो के शुरू होने क बारे में पृवनुमान लगाना 
अधिक सुगम बस गया) उटाहरण के लिए, हिमनदों के अतरिक्ष से 
स्ीचे जानेवाले चित्रों को सहायता से उनकी क्षमता को निर्धारित करना 
और इस बात का पहले से पता लगाना सभव हो सकता है कि बर्ष 
पिघलने पर कितना पानी मिलेगा) दूसरी ओर, शिलाश्रेणियों याने 
भूषपटी के विखडित स्थलों के प्रेषित चित्र खनिज निक्षेपों की अधिक 
सहीन्‍सही खोज करने म सहायक होते है, कारण यह है कि, वैज्ञानिकों 
के मतानुसार यही खनिज भडारा के सर्वाध्रिक सभाव्य स्थल हुआ करते 


हैं । हर 

इस उपग्रह के लिए सोवियत सघ ने कई महत्वपूर्ण अवयव सप्लाई 
कयि जैसे सौर फलक रासायतिक बैटरिया स्थिरीकरण के तत्व 
और चुबकीय टेप रिकार्डर। 

२० नवबर १६८१ को सोवियत सघ की विरक्‍्त थे साथ तीमरा 
उपग्रह भास्कर-२ छोड़ा यया। 

उपग्रहों स॑ प्राप्त फोटो और अन्य वैच्ानिक सूचनाओ ने प्रादृतित 
प्रक्रिवाओं को उपमहाद्वीप के मौसम वनस्पति मिट्टी की बनावर, 
जन वितरण आदि से सबदधित असख्य बातो को बहतर ढंग से जानने 
समभने मे भारतीय वैज्ञानिकों और विशेषनों की मदद वी) 
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यह जानकारी भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी कि इन उपग्रहों के 
महत्वपूर्ण कार्य ने भारत हारा अतरिक्ष अध्ययन की उपयोगिता और 
आवश्यकता को स्पष्टत प्रमाणित कर दिया। 

कितु दूसरे उदाहरण भी थे। “इनसैट उपग्रह जी भारत द्वार 
रूपाकित और राष्ट्रीय सचार प्रणाली को उत्हृष्ट बनाने के लिए परिल- 
क्षित सर्वाधिक महंगा तथा सजढिल उपकरण था, फोर्ड एयरस्पेस ' 
नामक अमरीको फर्म में तैयार किया गया था। उसे १० अप्रैल १६८२ 
को प्रृथ्वी के कक्ष मे पहुचाया गया, क्तु चद माह बाद ही उसके साथ 
सचार-सपर्क टूट गया और अतरिक्ष के भाध्यम से टेलीविजन पुन 
प्रसारण के लिए उसे उपयोग म॑ लाने का काम ठप्प हो गया। 

उन दिनों भारतीय अखबारों ने लिखा था कि उपग्रह की जुडाई 
में भूलो या तोड़ फोड की सभावना तक से इनकार नहीं किया जा 
सकक्‍ता। उस समय भारत के साप्ताहिक 'ब्लिट्स ' ने प्रघन उठाया था 
क्या 'इनसैट' मर गया अथवा मारा गया? जैसा कि प्रेस एशिया 
इटरनशनल ने विश्वतनीय स्रोतों का हवाला देते हुए सूचित क्या, 
भारत वाज्ििगटन की उस प्रच्छन्‍्न नीति का शिकार हुआ है, जिसका 
लक्ष्य दूसरे दशो को अतरिक्षीय सचार साधनों से वचित करना है! 
एज॑ंसी के अनुसार , ह्वाइट हाउस और पेटागन सचार साधनों , विशेषकर 
अतरिक्षीय सचार साधनों को एक ऐसा प्रमुखतम क्षेत्र मानते हैं, जहा 
सयुक्त राज्य अमरीका का “अधिकतम एकाधिकार वाछनीय है '! 
नाटो गुट में अपने साझ्रेदारों द्वारा अपने पास अतरिक्षीय सचार साधन 
रखे जाने तथा उनका आधुनिकीकरण क्ये जाने की राह मे भी अमरीका 
विभिन्‍न बाधाएं खडा करता है। 

जहा तक भारत का सबंध है, उसे उन दशो की सूची मे दर्ज 
किया गया है, जिनके साथ इस क्षेत्र मे सहयोग करना “अवाछनीय ' 
है। इसी एजेसी न इस पर ज़ोर दिया कि इनसैट के असफल प्रयोग 
का दोप उसका सचालन करनेवाले भारतीय वैज्ञानिकों के ही मत्ये 
मढने का प्रयास जौचित्यहीन है। उपग्रह मे जिसके लिए भारी राशि 
चुकायी गयी थी, कई दाप ये। 

भारतीय सूचता और प्रसारण विभाग मे 'इनसैट के ठप्प होने 


पर सोवियत सचार उपग्रह “स्तात्सिओनार” को किराये पर लेने का 
निर्णय क्या। 


कचरे 


भारत द्वारा अत्तरिक्ष खोज में भिन्‍न भिन्‍न देशो के सचित जनुभव 
और सहायता से लाभ उठाने की आवाक्षा प्रूर्णत स्वाभाविक है। 
निस्सदेह अतरिक्ष विजय जैसे विकट कार्य म विफ्लताएं अपरिहार्य 
हैं पर बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है वि सहयोग को विस 
तरह समभा जाता है और उसके प्रति क्या रुख अपनाया जाता हैं। 
यह सुविदित है कि पश्चिम में एसे लोग कम नही हैं, जां अतरिक्ष के प्रति 
भारत के भुवाव को नहीं समझता चाहते। रायटर एजेसी ने तो एक 
बार व्यग्यपूर्वकक लिखा कि भारत न जिसके परिवहन का मुख्य 
साधन बैलगाड़ी है अतरिक्ष क्लब में अपना साम लिखवा लिया है। 
वितु न क्षणिक विफलताए और न सशयवाद ही भारत को अपने चुने 
पय से भटका भक्‍ते है। देश में अधिकाधिकः लोग समभन लग हैं कि 
अतरिक्ष कार्यक्रम देश वी समस्त प्रगति का एक प्रमुख साधन हैं। 
अपने उपग्रहों का निर्माण करते हुए और अतरिक्ष तकभीक में पारगंत 
होते हुए देश विज्ञान और तकनीक वी नाना शाखाओं का स्तर आधुनिक 
विश्व स्तर पर पहुचाता जा रहा है। ऐसे प्रयास किये बिना पिछडपन 
का खात्मा कभी नहीं होगा। अतरिक्ष कार्यत्रम वो वार्य रूप देनवाले 
भारतीय वैन्ानिका की इस मान्यता कौ उनके सोवियत सहयोगी भली 
भाति समभते हैं। यह भी जनगण की भलाई के वास्ते अतरिक्षि व 
उपयोग में दो देशों के कारगर सहयोग का एक कारण है। 

भारतीय अतरिल अगुसधान सगठन क तत्वालीन सचालक प्रोफेसर 
सतीश धवन के शब्हों में, ' अतरिक्ष अनुसधान म॑ भारत-सावियत 
सहयोग भारत के लिए अत्यत फ्लप्रद है। सावियत सघ स प्राप्त सता 
यता ने आत्मनिर्भरता पाने में भारत के प्रयासों को सबल बनाया और 
अतरिक्षीय तकनीक का प्रगति के हेतु सदुपयोग करने के राष्ट्रीय ध्य्य 
की प्राप्ति की और लक्षित भारतीय कार्यक्रम पूरा करने मे यॉर्ग 
ल्या है। ” 

श्रीमती इंदिरा गाधी ने उन सब आलोचको को, जितके विचार में 
भारत अतरिक्ष अनुसधान पर धन व्यय वरन की स्थिति मे नहीं है 
दो दूक और सुदर ढंग से उत्तर लक्षित क्या कि मर्म की बात व्यय 
नहीं है। इसीजिए कि ऐसे अनुसंधान का उद्देश्य देश की सर्वाधित 
तात्वालिक समस्याओं को हल करन में सहामता देना है। उनके 'ब्टों 
मे इस भाति के कार्यत्रमों पर व्यय की बच्चा की रिक्षा पर व्यय से 
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तुलना की जा सकती है जिसकी कई गुना अधिक मात्रा में पतिपूर्ति 
होती है। भारत वी महान पुत्री का नाम अतरिक्ष में उनकी मातृभूमि 
के प्रथम डगो से अभिन्‍न रूप से जुडा हुआ है। प्रथम उपग्रह और एक 
भारतीय द्वारा अतरिक्ष की प्रथम उड़ान उनके यशस्वी नाम क॑ भव्य 
स्मारक है। 

पहली सयुकक्‍त सोवियत भारत समानव अतरिक्ष उडान की चर्चा 
१६८० के आरभ मे शुरू हुई थी। अनेक देशो मे इस सूचना को सन- 
सनीखेज माना गया। लेकिन उन लोगो के लिए जिन्होंने 'आर्यभट्ट 
और ' भास्कर! के निर्माण तथा प्रक्षेपण मे भाग लिया था, यह सन- 
सनीसैज नहीं, अपितु अतरिक्ष खोज में दो देशों का सहयोग बढाने की 

दिल्ला मे एक तर्वसगत एवं नियमसगत डग ही था। 

उस समय ससद को सबोधित करते हुए श्रीमती इदिरा गाघी ने 
कहा था कि भारत न॑ सोवियत सघ के प्रस्ताव को उसके वैज्ञानिक मूल्य 
के कारण ही नहीं, अपितु इसलिए भी अगीकार किया कि भारतीय 
नागरिक की अतरिक्ष में उडान देश की भावी पीढी के लिए एक प्रेरणा- 
दायी दृष्टात बनकर रहेगी। भारत की प्रधानमत्री इस तरह भविष्य का 
अवलोकन कर रही थी। 

सोवियत सघ मे, जहा भारत के प्रति अगाध प्रेमभाव है, राकेश 
शर्मा और रवीश मल्होत्रा का दो आकर्षक तथा साहसी युवकों नय॑ 
भारत के सुयोग्य प्रतिनिधियों, स्वतत्र भारत की हमउम्र पीढी के 
प्रतिनिधियों के रूप मे स्वागत हुआ। ठीक इस स्वतत्रता न ही राबेश 
शर्मा और रवीश मल्होग़ को पख दिये, उन्ह॑ आकाश में पहुचाया , 
अतरिक्ष का पथ प्रशस्त क्या। अत यह बताने की कोई विशेष आव- 
श्यकता नहीं है कि भारत के इन अग्रदूतों का सोवियत देश में, जहा 
भारत के साथ मैत्री न सही अर्थों मे सर्वजनीन स्वरूप ग्रहण कर लिया 
है, हर्पोल्लास तथा सदभावना के साथ स्वागत किया गया था। 

और यह अत्यत महत्वपूण बात थी। इन भारतीय हवाबाजों को 
विराट और सजढिल कार्यक्रम अपनाने मे पारगत बनना था। उनके 
सोवियत मित्रो ने इस बात का पूर्ण ध्यान रखा कि भारत के ये अग्रदूत 
विशेषकर आरभिक दिनो में अपने को अजनबी महसूस न करे। 

सामान्यतया , तारा नगरी मे प्रश्चिक्षण वी अवधि एक से लेकर 
दो वर्ष तक की होती है। फ्रासीसी अतरिक्षन्‍्नाविको के मामले में वह 


दो साल जारी रही। इसमे बहुत कुछ भावी अतरिक्ष-नाविकों क॑ वैय 
क्तिक गुणा पर ही नहीं अपितु उन प्रयोगों एवं बार्य वे वैविध्य तथा 
सजटिलता पर भी निर्भर करता है, जो परिक्रमा म पूरे करन पढ़ते हैं। 
परतु अतरिक्ष मं वाम वरने के ध्येय स ही उडाने भरी जाती हैं। 

इस प्रसंग म सयुक्त सोवियत भारत उडान की तैयारी म बहुत-्से 
लोगों ने भाग तिया। बक उनम दोनों देशो के वे वैज्ञानिक और 
विशेषन्त भी अवश्य शामिल थे, जिन्होंने वैज्ञानिक प्रयोगो का वार्यक्रम 
तैयार किया था। अनेक सयुक्‍त वार्ताए हुई और भारत में इस विषय पर 
एक सगोप्ठी का आयोजन हुआ। उड़ान क कायक्रम में विविध कार्य 
शामिल थे जैसे एक्स रे खगोलविनान, अतरिक्ष स॑ पृथ्वी कौ टोह, 
अतरिक्षीय धातुविज्ञान तथा जीवविज्ञान एवं चिक्‍्ित्मा से सबधित प्रयोग । 

उडान के लिए भारतीय ह॒वावाजों का प्ररिक्षण दो चरणों मं 
हुआ। पहले चरण में यह सभी अतरिक्ष-नाविकों के सामान्य कार्यत्रम 
के अनुसार था। शिक्षार्थी अतरिक्षविज्ञान के सैद्धातिक मूलतत्वों का 
चानाजन , मुस्य नमूनों के अतरिक्ष थानों और स्टेशनों की बनावट का 
अध्ययन करते रहे। आम शारीरिक, विशेषीद्त और चिक्त्मीय वे 
जीववैज्ञानिक तैयारी होती रही। अतरिक्ष-ताविको की सयुक्त उडान 
की तैयारी का काम दूसरे चरण मे हुआ। 

सैद्धांतिक पढाई मे आधा साल लगा था। राकेश और रवीश 
ने अतरिक्ष उडानो की गतिकी यान चालन और विकिरण रक्षा तथा 
यान सचालन प्रणाली के मूलतत्वों का अध्ययन किया। स्वभावते , 
प्रशिक्षण के इस दौर को विशुद्धत सैद्धातिक दौर बेवल शर्ती तौर 
पर ही कहा जा सकता है। उन्हे शारीरिक व्यायाम और खेलकूद 
के साथ साथ अम्यास के लिए उडान॑ भी करनी पड़ती थी। भारतीय 
हवाबाज विशेष विमान प्रयोगशालाओ म॑ जिनमे थोडे समय वे लिए 
गुरुत्वहीनता कायम की जा सकती है इस परिघटना से परिचय लेकर 
इसके आदी बनते जा रहे थे। 

पढाई बहुत परिश्रमपूर्ण थी। प्रत्येक दिन मिनटमिनद में 
बढा था। अतिथियों को कोई छूट नहीं दी जाती थी अपवाद था 
बस उनके अनुरोध पर एक प्रकार के शारीरिक अम्यासा के स्थान पर 
दूसरे प्रकार के अम्यास लागू करना। उन्हें केवल उडान के लिए ही 
नही बल्कि उनके अपन देश क प्रति अत्याव्यक उत्तरदायी एवं 
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कठिन कार्य वे लिए भी प्रशिक्षित क्या जाता था। 

वर्तमान काल मे अतरिक्षविज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में प्राप्त 
उपलब्धिया तथा अतरिक्ष-मडल में पूरे किये जानेवाले तथा अधिकाधिक 
सजटिल होते कार्यभार अतरिक्ष-्ताविकों के उत्कृष्टतम प्रशिक्षण, यान 
और स्टेशन के बारे मे गहन और ब्योरेवार ज्ञान तथा बहुमुखी, वि 
शिष्ट वैज्ञानिक जानकारी की अपेक्षा कर रहे है। इसका अर्थ यह है 
किः प्रशिक्षण अधिक कठिन श्रमसाध्य उत्तरदायित्वपूर्ण और रोचक 
भी बनता जा रहा है। 

इस अर्थ मे मल्होत्रा और शर्मा को सम्मान और मान्यता की 
प्राप्ति स॑ पूर्व अक्षरश कठोर अग्नि-परीक्षाओ से गुजरना पडा। 

प्रशिक्षण के दूसरे चरण से पहले प्रत्याशियों को मातृभूमि जाने 
की छुट्टी मिली थी। हमवतनो ने उनके ध्येय में गहरी रुचि दिखायी। 
परतु राकेश और रवीर महज आराम ही नही करते थे , उन्होंने बगलूर 
स्थित अतरिक्ष अध्ययन केद्ग मे उन कतिपय प्रयोगों के कार्यक्रम से गहन 
परिचय प्राप्त कया था जो उन्हे कक्षीय स्टेशन के परिक्रमा पथ पर 
पूरे करने थे। 

भारतीय समाचारपनों ने उनकी स्वदंश यात्रा के बारे में विस्तार- 
पूर्वक लिखा। वे लोकप्रिय बन गये। बहुतो की नज़र में वे साकार 
होते सपनो के प्रतीक थे। अत उडान के लिए स्वय प्रशिक्षण ही देश 
की युवा पीढी के लिए प्रेरणादायी उदाहरण बन गया, जिसके समक्ष 
जनता की भलाई क हेतु अतरिक्ष अनुसधान का भगीरथ काम उपस्थित 
है। 

निस्सदेह , स्वयं उडान भारतीय अतरिक्ष कायनम के आगे विकास 
के लिए एक जदबर्दस्त प्रेरणादायी शक्ति सिद्ध हुई। आज शर्मा और 
मल्होत्रा उनके अतरिक्षीय बधुओ यू० मालिशेव और ग स्टते 
कालोव तथा अतरिक्ष में उनसे मिलनेवाले कक्षीय यान के कर्मीदल 
के सदस्यो ज० क्जीम वण० सोलोव्योव और ओ० अत्वोव के 
नाम सोवियत भारत मैत्री के इतिहास मे सर्वदा के लिए स्वर्णाक्षरो 
मे अक्ति हो गये हैं। सोयूज' के कर्मी सदस्य -मालिशेव शर्मा और 
स्त्रेवालोव - सोवियत सध और भारत के उच्चतम पदकों से विभूषित 
किये गये। 

उडान का व्यावहारिव महत्व व्यवहारत अपरिमित है। उडान 
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की समाप्ति पर एवं पत्रवार-सम्मलन मे राकटा हर्मा ने “दर्रा' प्रयाग 
के सवध मे वहा कि इसक दौरान भारत वे भूक्षत्र और हिंद महासागर 
के अलग अलग भागों वा प्रेश्षण क्या गया और फोटो खीचे गये। 
ठीक उसी समय विमानों स भी इन इलाका के फोटा खीचे जा रह 
थे। उपलब्ध सूचना वा भिन्‍न भिन्‍न कार्यों मं उपयोग ही सकेगा, 
जैसे कृप्य भूमि के मानचित्र तैयार करन मे, तटवर्ती क्षेत्र की दशा के 
निरीक्षण और ममुद्रविज्ञान म॑ वनो भीतरी जलाणयों तथा सेतो 
की अवस्था के अध्ययन मं। इस कार्य के दौरान हिमालय पर्वतमाला, 
मरूुस्थलो और अर्ध मस्स्थली जैसे दुर्गम क्षेत्रों के अध्यमन को बहुत महत्व 
दिया गया, पर्वता मे जल भडारो का आकलन क्या गया और रेगि 
स्तानो में कृपियोग्य भूखड निश्चित क्ये गये। 

यह तो सात्र एक मिसाल है। कक्ष की परिक्रमा के दौरान अनेक 
विविध अनुसधान-कार्य भी पूरे हुए। यदि उडान के व्यावहारिक परिणामों 
की बारे में कहा जाय, तो भारतीय विद्वानों के अनुमानानुसार अबेले 
उन प्रयोगो स जिनमे राक्श शर्मा ने भाग लिया है, देश को ७ अरब 
रुपये का लाभ हुआ है। इसके अलावा, भारत को उडान के समय 
खीचे ग्रये चित्र भी प्राप्त हुए जितका बहुत ज़्यादा महत्व है। और 
वैज्ञानिक प्रयोगी का मूल्य ! 

निस्सदेह, उडान का मूल्य रुपये अथवा रूबल में नहीं कूता जा 
सक्‍ता। सोवियत भारत कर्मीदल की सयुक्त उडात क बाद भारत ने 
अतरिक्ष क्लब मे एक समानाधिकारपूर्ण एवं सम्मानित सदस्य की हैसियत 
से प्रवेश क्या। उडान ने अतरिक्ष के सम्मिलित अनुसधात को नंगी 
प्रेरणा प्रदान की है। लित्सेन्जइन्तो्ग नामक सोवियत संगठन और 
भारतीय अंतरिक्ष अनुसधान संगठन के बीच सपन्‍न अनुबंध के अनुमार 
सोवियत राकेट से भारतीय दुर प्रेक्षण उपग्रह छोडा जायेगा। खनिज 
भडारो के पूर्वेक्षण तथा उपयोग सबंधी भारतीय अतरिक्ष कार्यक्रम के 
मुख्य भाग की पूर्ति इस भ्रकार क ही उपग्रहों से जुडी हुई है। उनके 
जरिये प्राप्त होनेवाली सूघनाओ का कृषि और वन व्यवस्था, मौसम 
विचान जलविज्ञान मानचित्रकारी म॑ भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मत्स्य 
उद्योग तथा विज्ञान एवं अर्थतत्र वी दूसरी शाखाओं म व्यापक उपयोग 
क्या जायंग्रा। इस किस्म क कार्य म॑ उपग्रहों की कारगरता और 
व्यावहारिक उपयागिता अत्यधिक है। उदाहरण वा लिए खनिज निश्लेपों 
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का पता लगाने के लिए 'म० क० फ०-६ वहुउद्देश्यीय बैमरे वी मदद 
से केवल ४ मिनट के दौरान अतरिक्ष मे की जानेवाली फोटोग्राफी भूवै- 
ज्ञानिको के लिए इतना काम कर सकती है, जिसे विमानों की सहायता 
से पूरा करने मे दो साल लगते हैं। आज केवल भारत की ही अर्थव्यवस्था 
उपग्रहों का निर्माण नहीं करती, बल्कि स्वय उपग्रह उसकी अर्थव्यवस्था 
का “निमाण ' कर रहे हैं। 

भारतीय अतरिक्ष अनुसधान सगठन और सोवियत सघ वी विज्ञान 
अकादमी के बीच आगामी दश्क के लिए निर्धारित सहयोग सबंधी 
समभौते के अनुसार सयुकत अनुसधान-कार्य भिन्‍न भिन्न क्षेत्रों मे जारी 
रहेगा, जैसे खगोलविज्ञान, खगोलभौतिवी मौसमविज्ञान भूभौतिवी 
अतरिक्ष यान निर्माण टेक्नोलाजी , भू-अध्ययल की विधियों का निरूपण 
आदि। भविष्य में अत्यत रोचक कार्य सयुक्त रूप से सपन्‍न क्ये जाने 
हैं, जो नथी पीढी के बहुत-से प्रतिभासपन्‍न अनुसघानकर्ताओ को अतरिक्ष 
अध्ययन वी ओर आकर्षित करेगे। यह ज्ञान ऊर्जस्विता एवं प्रतिभा 
के उपयोग के लिए नया विश्ञाल क्षेत्र है। इसी पथ पर अग्रसर होते 
भारत २१वी सदी मे प्रवेश करेगा। 

एक और बात यह है कि भारतीय अतरिक्ष-्नाविक की सहभागिता 
से सपन्‍न उडान उसके करोड़ो देशभाइयो के सपनो वी पूर्ति थी, अतरिक्ष 
पथ में नये डग भरने के लिए, नयी साहसमय कल्पनाओ को साकार 
बनाने के लिए सशक्त प्रेरणा सिद्ध हुई। 

ऐसी योजनाएं और सपने वस्तुत विद्यमान है। कई वर्ष पहले, 
जब आर्यभट्ट' छोडे जाने वी तैयारिया हो रही थी, बगलूर अतरिक्ष 
क्र मे हुई बातचीत बरवस याद आती है। विक्रम साराभाई के शिष्य 
भी अपने घ्येय के प्रति निष्ठावान ही नहीं थे, वे स्वय साराभाई की 
भाति दूर भविष्य मे काकने उसे निकट लाने के लिए प्रयत्तशील थे। 
उन दिनो एक युवा सयोजन इजीनियर ने कहा २००० ई० तक 
अतरिक्ष की खोज विश्ववव्यापी स्वरूप ग्रहण कर लेगी और अवरिक्षीय 
शक्तियों मे हमारा देश उचित स्थान ग्रहण कर लेगा। तब तक अतरि- 
क्षीय टेक्‍्नोलाजी मे हम जबर्दस्त प्रगति कर चुके होगे हमारे पास 
अवश्य ही अपने सपर्क-उपग्रह भी होगे। कौन जाने २००० ई० के 
आने तक भारत अपने अतरिक्ष-नाविकों को चद्रमा पर ही नहीं अपितु 
अन्य ग्रहों पर भी उतारन॑ में समर्थ हो जायेगा। 
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उन्हींन तब जो युछ वहा था, उसमे से बहुत दुछ वास्तविकता 
बन चुका है। और बुछ अब तप सपना ही है। लकित जब अग्रैत 
१६७४५ में आर्यभट्ट ने अतरिक्ष वी यात्रा शुरू की तो क्या भारतीय 
सागरिव का अनरिद्ष म प्रदेश ऐसए ही दूर वर सपना प्रतीत नहीं हातों 
घा? संयुक्त सोवियत भारतीय अतरिक्ष अभियान की भाति “बार्यमेटर 
ने बई अन्य योजनाओं यी पूर्ति कर निकट लाने में योग दिया था। 
अंतरिक्ष मडल को मानव की सेवा मे लाने की हमारे जनगण की आकांक्षा 
और परीक्षा की कसौटी पर दरी उतरी सैत्री अतरिक्ष खोज मे गयी 
सिद्धियो एवं सफलताओं की गारटी हैं। 

जब प्रथम पृथ्वीवासी, सोवियत नाणरिव' यूरी गगारिन ने अतरिक्ष 
में प्रवेश कया था तो जवाहरलाल नेहरू ने इस परिघटना वे महत्व 
का सार इस तरह प्रस्तुत किया था सोवियत वैज्ञानिकों की महानतम 
उपलब्धि प्राकृतिक शक्तियों के ऊपर मानव की विराट विजय है। जब 
मानवीय लितिज ऐसी सीमाओ तक विस्तारित हो जाते है, तब एप्वी 
नाम के हमारे नन्हे ग्रह पर युद्धों ने मसूबे बाधना मूर्खता और सरा 
सर अदूरदर्शिता है। इसलिए इस महान विजय का शांति ध्येय की 
अपूर्व विजय माना जाना चाहिए। 

अतरिक्ष विजय का पथप्रदर्शक सोवियत संघ पहुल भी शातिमय 
अतरिक्ष का अडिग समर्थक, अतरिक्ष मडल वे शातिएूर्ण उपयोग के 
क्षेत्र में अतर्राप्टीय सहयोग का ध्वजवाहक था और अब भी है। स्तौ 
वियत सघ की सक्रिय सहभागिता से सपन्‍न समस्त अतरिक्ष कार्यक्रम 
इसी ध्येय को समर्पित थे। इनमे सोयूज” और “अपोलो” की समुक्त 
उड़ान, इटरवास्मोस बार्यक्रम के अतर्गत समाजवादी दशों वे अतरिक्ष 
नाविको की उड़ाने और सोवियत फ्रासीसी कर्मीदल की उडान, आदि 
उल्लेखनीय है। 

अतरिद्ध विजय का सपूर्ण सोवियत भारत कार्यत्रम भी शातिन्सवा 
को अर्पित है। हमारे दोनो देश शातिमय अतरिक्ष के लिए प्रबलशीज 
हैं. और अतरिक्ष-मडल को कथित *तारा युद्ध” के अखाडे मे परिवर्तित 
करने के साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रयत्तों वे खिलाफ आवाज बुनद 
कर रहे हैं। अतरिक्ष को शस्त्रासत्रों का परीक्षण केद्र नहीं, अपितु 
प्रगति की प्रयोगशाला, मानवजाति वी भलाई हेतु कार्यकलाप वा नयी 
अमीम क्षेत्र बन जाना चाहिए। सयुकत सोवियत भारत अतरिक्ष उडाव 
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इसी उदात्त लक्ष्य गो अर्पित थी। दो देझ्यो वे सपूततो न मैत्री के ध्वज 
वी अतरिक्षीय विस्तार मे फहराया है। उन्होंने मानव वो वल्याण 
शाति ध्येय वे हेतु वाम क्या। अतरिक्षोय मैत्री वे दूतों न॑ अतरिक्ष का 
अग्रदूत यूरी गगारिन के सपने को साकार बना दिया है। प्रथम अतरिक्ष 
नाविक ने कहा था “जी चाहता है कि एव दिन मै भिन्‍न भिन्‍न जातियो 
के युवा अतरिक्ष-्नावियों वो साथ रूसी, भारतीय अमरीकी युवा 
अतरिक्षजाविकों के साथ एवं अतरिक्ष यान मे उडान भरू। यह शाति 
पूर्ण , वैज्ञानिक अतरिक्ष यान ही होगा। लेकिन आप भली भाति समभते 
हैं कि अभी यह बेवल कल्पना भर है। आइये, इसबी मिलकर चेप्टा 
करते रहे कि यह कल्पना मूर्त रूप धारण करें। वास्तव म क्‍या हमारी 
पृथ्वी वह अतरिक्ष यान सदृश नहीं हैं जो ब्रह्माड के असीम विस्तार 
में उडता चला आ रहा है? यह यान हम सब का ससार के सभी 
जनगण वा है, और इसलिए उसके क्मीदल वो शाति तथा मैत्री क 
वातावरण में जीना चाहिए।” 


अध्याय ५ 
दो महान जनगण के आत्मिक 
सामीप्य के ध्वजवाहक 


सोवियत भारत सबंधो की लाक्षणिकता यह है कि मैत्री और 
सहयोग दोनो देशों भे ऐसी जन परपरा बन गये है, जिसकी जड बहुत 
गहराई तक पहुच गयी है। यही उनके सबधों के अडिग और मतत 
विकास को काफी हद तक निर्धारित करती है। सचमुच, अतरग मैत्री 
एवं पारस्परिक सहानुभूति की भावनाएं भारतीय जौर सोवियप्रत जनता 
की चेतना में गहरे पैठी हुई है। यह उस अभिरुचि का भी कारण है 
जिसे दोनो जनगण एक दूसर वे जीवन सम्दृति और कला मे प्रदर्शित 
करते है। भारत और सोवियत संघ वे राजनीतिक सबधों वे ४० वर्षो 
की अवधि को उचित ही सस्क्ृति विज्ञान, कला और रीक्षा वे क्षेत्र 
में परस्पर लाभकारी सपकें के द्रुत प्रसार की अवधि कहा जा सकता है। 

इन सपर्को के महत्व का घटाकर आकना असभव है क्योंकि वे 
दोनो जनगण को एक दूसरे के समीप लाने परस्पर समझ वंढाब, 
उनका जीवन समृद्धतर बनाये में योग देते है। 

सास्कृतिक सफ्कों के विस्तार में सिनेमा बहुत बडी भूमिका निभाता 
है। करोड़ो सोवियत दह्वको ने भारतीय सिनकला वे नक्षत्रों > विमल 
राय, राज कयूर ग्रेणातर सन *याम वनगल-वी फिल्मों से परिचय 
प्राप्त किया। देश की यथार्थता, उसकी पेचीदगियों तथा समस्याआ 
क्या सच्चा वर्णन साधारण जनो के जोवनन्याप्रन वे प्रति सहानुभूति 
अर्थात भारतीय सितेकता के उच्च आदर्शो न उन्हें सोवियत जनों के 
लिए बाधगम्य बनाया है। १६५४ म सोवियत सघ में आयाजित प्रथम 
भारतीय फिल्मोत्मव उनम से बहुतो के विए “भारत वी थोज के 
समान हो था। 'आवारा “दो बीघा जमीन राही और वैजूं 
बावरा ' जैसी फिल्म अत्यव लोकप्रिय हुई और उनका मांत्माह स्वागत 
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किया गया। तव से भारतीय फिल्‍मा वा सोवियत चित्रपट पर प्रदर्शन 
एवं आम बात हो गयी है। इसम सांवियत संघ मे नियमित रूप से 
आयोजित फिल्म-्ममारोहों तथा फिल्म-सप्ताहों वी भूमिका कम नहीं 
है। 

दूसरी ओर भारत के म्वतत्र विकास और सोवियत भारत मैत्रीपूर्ण 
सवंधा के प्रसार के फ्लस्वरुप भारतीय दर्णका को सोवियत सिनेक्ला 
की उपलब्धियों तथा विश्व सिनकला मे उसके महत््वपूण ग्रीगदान से 
परिचित होने वा भी सुअवसर मिला। भारत मे पहले सोवियत फिल्मों 
त्मव १६५० में बबई और कलकत्ता में आयाणित हुए थ। उसी साल 
दिमवर मे जधप्रतिप्ठ पिल्म-्डाइरेक्टर व० पुदोब्विन और प्रख्यात 
अभिनेता न० चेकामोव सहित सिनक्लावारों वा एवं रिप्टमडल मे 
भारत की यात्रा कौ थी। भारतीय फिल्म उद्योग जनता की सस्कृति 
एवं कला से साकियित क्लाकाश या यह प्रथम परिचय था। यात्रा 
दौरन भारतीय सस्ह्ृति वे प्रतिनिधियों से हुए उनके वहुसस्थ मिलता 
ने भारतीय जनता को सोवियत सिनवला वे विकास की भुख्य प्रवृत्तियो 
को समझने वी सभावना प्रदान वी। 

आगे चलकर भारत मे सोवियत फिल्म दिखायी जाने लगी। 
उनम जो सर्वाधिवः लाकप्रिय सिद्ध हुई व है उडते है सारस' सैनिक 
की क्या सैनिक का पिता युद और शाति मुक्ति आंदि। 
करोडा भारतीय दर्भक्गण ने एक चूर रामास फिल्म मे गहरी रूचि 
दिखायी। इस फ़िल्म को १६८५ के दिल्ली विश्व फिल्म-महात्मव मे 
स्वर्ण मयूर ' पुरस्कार मिनरा। 

सावियत और भारतीय सिनकारा का सहयोग जी दाना देशो 
के बीच विविध प्रकार के सास्ट्ृतिक सपर्कों का अविड्छिल भाग बन 
गया है फनप्रद रूप स विकसित हो रहा है। इसका समारभ 

परटेसी ( तीन समुद्र पार की यात्रा ) फिल्‍म पर सयुकत काय 

से हुआ, जिसमे नरगिस और बलराज साहनी जैसे लब्धप्रतिष्ठ कलाकारों 
तथा सोवियत अभिनेता ओ० स्त्रिजेनोव में सुस्य भूमिकाए अदा की। 
इस फिल्म को तैयार करते म प्राप्त सकासामवा अनुभव दोनों देशों 
में मरा नाम जोकर' अली बावा चालीस चोर ' सोहनी महीवाल 
जैसी लोकप्रिय फिल्मो वे सयुक्त तिर्माण के फ्लस्वरूप और विकसित 
हुआ। प्रतिष्ठित निर्देशक यू० अल्दोखिन और "यम बेनेगल द्वारा तैयार 
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वी गयी संयुक्त सोवियत भारत डाकुमटरी फिल्म “नेहरू वा १६८४ 
में प्रदर्शन दोनो देशो के सास्कृतिक जीवन में एक उल्लेखनीय घटना 
थी। क्रोडो दर्शको ने भारतीय जनता के महान सपूत, स्वतन्न भारत 
के प्रधानमत्नी के तूफानी घटनाओं से परिपूर्ण जीवन-पथ को चित्रपट 
पर पहली बार देखा। 

सोवियत सिनक्लाकार अपने भारतीय सहकर्मियों के प्रयासों का 
ऊचा भूल्याक्न करते हैं। उज़्यक निर्देशक लतीफ फैजीयेव ने, जिन्हें 
भारत के साथ सयुकत फिल्‍म बनाने में हिस्सा लेने का अवसर मिला, 
सोवियत लैंड” व एक भेटवार्ता में कहा “ हमारे दो देझो के सिने 
वार्यकर्ताओं के बीच सहयोग बहुत सफलतापूर्वक विकसित हा रहा है। 
भारतीय सितेमा मौलिक है, उसवा संगीत , मानवता से भरपूर अतर्य 
और क्लावारों का प्रभावशाली अभिनय दर्शकों को मोहित करते हैं। 
हमारे सृजनात्मक सूत्र मेरी दृष्टि मे स्वाभाविक और आवश्यक, 
दोनो हैं।”* 

भारतीय लेखको और नाटककारों की रचनाओ का रगमच पर 
प्रस्तुतीकरण जो जनता के जीवन, विविधताओ से भरपूर भारत के 
रीति रिवाजो अतीत और धर्तमान का निकट से परिचय प्राप्त करने 
में सहायक होता है, बहुसख्य सोवियत दर्शवो एवं नाटयकलाप्रेमियोी 
को अपनी ओर आवर्षित करता है। 

सौवियत सघ म भारतीय सस्कृति के सृजनात्मक स्वरूप से व्यापव 
परिचय छठे दशक के मध्य से आरभ हुआ। यह त्वसगत है, क्योकि 
भौतिक और आत्मिक जीवन के विभिन्‍त क्षेत्रा में मैत्री और सहयोग 
को इन्ही वर्षों मे सबल प्रेरणा मिलनी शुरू हुई थी। यह कोई संयोग 
की बात नहीं थी कि दो सोवियत थियेटरी -बाकू के अजीज्वेफोव और 
मास्‍्को के परुडिक्न थियेटर - मे शुद्रक रचित “मृच्छकटिक ” पर आधारित 
नाट्य एक ही समय प्रस्तुत किया गया था। उसी समय ताशकद के 
हमजा थियेटर में रवीद्रनाथ ठाकुर के उपयास नौका डूबी” और 
ताजिक थियेटर मे उनकी दूसरी रचना “विसर्जन वो नाट्य ख्पावर 
प्रस्चुत हुए थे। 

सातवे और आठव दशकों मे सोवियत सगीतकारों ने भारतीय 
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नाट्यन्साहित्य क॒ आधार पर बई बेजोड बैले और दूसरे समीत-खड़ 
रचे थे। 

इनमे श्वीन्रनाथ ठावुर के चित्रा नाटवा पर नियाडी और 
म० अशयराफी द्वारा रच बैल खास नौर पर लोकपिय हुए। परतु स्या 
तिप्राप्त सगीतवार स० बाजासन्यान वे "बुतला बैल को सचमुच 
अद्वितीय सफलता मिली। यह बैले सबसे पहले रीगा ऑपरा और 
बैने थियेटर में प्रस्तुत विया गया था, उसके वाद सोवियत सघ को 
मास्तो स्थित अग्रणी सगीत थिग्रेठर स्वानिस्लाब््की और नमिराविच 
दास्वेन्ो यियेटर-में उसवा दूसरा ' और फिर तीसरा जाम 
हुआ। प्रस्तुतवर्ताओं ने कलासिक्ल भारतीय थियंटर की परपराआ 
वा पूरा-पुरा ध्यान रखा और उनवा बैल बला भी लाक्षणिवता के 
साथ नमतीयता तथा अभिव्यजना के साथ दक्षतापूर्वक समन्वय क्या। 
यहे सब दर्शनों वी इस साम्रीतिक नाटक में अथाह रुचि वा खोत बने 
गया। इस सफलता का श्रेय बैले क प्रस्तुतीवरण मा भाग लेनेवाले 
विस्यात' नर्तव-तर्तकियों - उदय शकर, श्ञातिवर्दन मृणालिनी साराभाई 
और पद्मा सुब्रह्मण्यम - को भी प्राप्त है। 

भारत की उत्हृष्ट हइृतियों पर रचे जानवाले संगीत की बढती 
लोकप्रियता का एक उदाहरण यू० मुसायव रचित और १६८१ में 
बोल्शोई थियेटर मे मचित भारतीय वाव्य ' भी है। बैले क रचनाकारों 
को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि वे भारतीय सस्द्ृति व उच्च आत्मिक 
मूल्यों तथा समृद्ध परपराओं से, नेवी शाति और स्याय वे आदर्श 
के प्रति भारतीय जनता की अगाध निष्ठा से सोवियत दर्शकों को परिचित 
कराने मे सफ्त रहे। क्लान्समीक्षवः न० अलीकोवा न॑ अपने एक लेख 
मे उचित ही कहा है कि “बैले के सूजनकारी का मुख्य ध्येय भारत के 
इतिहास और जनता का नृत्य वे माध्यम से परिचय देना था ।* 
दर्शक भारत के यथार्थ जीवन की अधिक से अधिक गहरी कलक पा 
सके इस घ्येय की पूर्ति वे लिए इस वैले मे मुख्य भूमिका अदा करने- 
वाली कलाकार ने सुविख्यात नर्त्वी सक्मिणी टवी स भरतनाटयम 
सीखा। 

सास्कों स्थित वेद्रीय बाल थियटर मे रामायण का बीस बर्ष 
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से अधिव समय से नियमित रूप से मचन होता आ रहा है। पियेदर 
वी प्रदौलत लाखो बच्चे इस अमूल्य भारतीय महाकाव्य पर मोहित हो 
जाते हैं और पौस्ष , पतिव्रता और निष्ठा के प्रतीक राम, सीता तथा 
लक्ष्मण से प्रेम बरते हैं। १६६१ में थियटर की नाटक मडली ने भारत 
में इसबा अभिनय किया था। एक दिन ्र्जकों वो बीच जवाहरलान 
नेहरू भी उपस्थित थे। उन्होंने भारतीय सम्दृति से लगाव तथा बला 
पूर्ण अभिनय वे लिए सोवियत वलाज़ारो कः प्रति आभार प्रवट किया 
तथा उन्हें हार्दिक' धन्यवाद दिया। 

सोवियत संघ में भारतीय सगीतवारों, नर्तवन्‍नर्तवियों और संगीत 
एवं नाटब+मडलियों बे कार्यत्रमो वा सदैव हार्दिव स्वागत होता है। 
१६८०५ म॑ विव्वविख्यात सितारवादी रवि शबर पुन सांवियत संघ 
आये और उनवे वार्यक्म कौ अपरिमित सफलता मिली। भारतीय 
क्लासिवी नृत्य के सोवियत प्रेमी सितारा देवी इद्राणी रहमान, वैजयती 
माला रानी कर्ण आदि नामा से भली भाति परिचित है, जो इस 
जटिल तथा अभिव्यजनामय वला में चोटी की नर्त्तक्या है। उन्होंने 
इन नक्षत्रो की कला को स्वय देखा है। अनेक सस्कृति प्रासादा और 
युवा कक्‍्लबो में भारतीय क्लासिकी नृत्य की विभिन्‍न *ैलिया वे अध्ययन 
हेतु शौकिया मडलिया कार्यरत रहती हैं। भारतीय सगीत का अध्ययन 
मास्को स्नेसिन नामक संगीत अध्यापल संस्थान समेत आब संगीत 
विद्यालयों वो पाद्य-कार्यकमा म शामिल है। 

क्लासिकी चैले के भारतीय प्रेमी सोवियत चैले कला की उर्डेप्द 
मडलियो से अपने यहा भी परिचय पाते है। १६७७ जौर (६८४ में 
बोल्शोई थियेटर की बैल मडली ने भारत के बड़े नगरो बे रममंव 
पर अपनी कला का सफलतापूर्वक प्रदर्शन क्या था। ग्रत वर्षों में 
कई बैल मडलिया ने भारत मे अपने कायम प्रस्तुत क्िये। इसमे 
कीयेव स्थित त० ग० शोब्चेक्की आपरा और बैनते थियेटर, स्तानि 
स्लाब्स्की और नमिगोविच-्दास्वे्का नामक मास्को थियेटर और लेनिन 
ग्राद स्थित “खारेओपग्राफीचेस्किय मिविअत्यूरि” की मडलिया भी थी। 

भारतीय नादूय क्लाप्रेमी रूसी और सांवियत नाटक रचना में 
गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। भारत वी प्रतिप्ठित सडलिया न० गोगोल 
ल० तोतस्तोय, 3० चेखोवब और म० गोर्वी रचित साटको को प्रस्तुत 
किया करते है। अ० चेखोव कृत नाटको का मचन अग्रद्यी हिठी 
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बगाली और उर्दू में होता है। वे 'भारतोय माटय सध! यात्रिक 
और 'नेझनव स्कूल आफ ड्रामा' जैसी ताटक-मंडलियों के कार्यक्रमा 
में शामिल हैं। 

चिग्रेटर क सुविदित कार्यकर्ता मनोहर सिह न भारत मे अ० चेस्रोव 
की नाटक रचनाओ की लोकप्रियता का कारण इन दाब्दां में स्पप्ट 
कया “उनकी रचताओ का सार्विक रूप सभी तीज अनुभूतिक्षम 
लोगो को अपनी और आकर्पित करता है, जो सदैव यह अनुभव करते 
है कि वर्णित स्थिति भारतीय परिस्थितिया 4 सदृश है उनके पात्र 
विजातीय नहीं लगते जबकि नाटकों में अतनिहित कामलता व्यस्या 
त्मक्‍्ता गहनता एवं उदासी स्वयं चंखांव और उनवी रचनाओ के बारे 
मे दर्शनों पर अमिट छाप छोडती है। '* 

भारतीय , रूसी और सोवियत कलाकार जो दा महान जनगण के 
आत्मिक सूत्रा को और दृढ़ बनाने वे लिए प्रयतनतील हैं, उचित ही 
“संस्कृति के अग्रदूत” कहे जा सकते है। 

इस प्रसग में भारत और मोवियत सघ की सस्क्ृतियों को समृद्ध 
बनाने में, जनता वी पारस्परिक समझ के विकास में रेरिख परिवार 
का योगदान अमूल्य है। 

इस परिवार के प्रमुख निकालाई ररिख एक लब्धप्रतिष्ठ रूसी 
चित्रकार, विद्वाव और लेखक थे, उनका अधिकाश जीवन भारत मे 
व्यतीत हुआ। उन्हें कला की, उतकी अपनी उक्ति के अनुसार, इस 
* प्रवित अग्रदूत” की महान शक्ति में अथाह विश्वास था जिसका ध्येय 
ससार का पुनर्गठन तथा जनगण कया सामीप्य बढ़ाना है। टाप्ट्रीय रूसी 
क्या ने उत्कट उपासक के नाते उन्होंने उसके सरक्षण तथा विकास 
क' लिए बहुत कृछ क्या। उन्हे यकीन था कि उसकी प्रगति एक पृथक 
प्रक्रिया नहीं, वल्कि सार्वभौमिक प्रत्रिया का ही अच हैं! रूस और 
भारत , दोनो जगह काम करते हुए वह अपन कृतित्व से प्रमाणित करत 
रहे कि प्रत्येक जतता की कला के अपन विश्विप्ट लक्षण होने के बावजूद 
उनमे बहुत कुछ एक्समान भी होता है, कि उसके परम लक्ष्य वे लिए 
अर्थात सत्य और भत्राई की उसकी कामना के लिए राष्ट्रीय विभेद 
एवं अवराधका विजातीय है। 
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इस विश्वास के ही फलस्वरूप निकोलाई गेरिख भारत की सस्कृति 
और दर्शन का मर्म पाने में सफल रहे। उनकी चित्रकारिता से भारतीय 
सम्यता , राष्ट्रीय कला के मौलिक स्वरूप की गहरी सम प्रकट होती 
है। जवाहरलाल नेहरू ले, जितका निकोलाई रेरिख के साथ निकद 
का पर्रिचय था, यह चीज़ सटीक ढग से लक्षित की थी। उन्हे वहा 
कि निकोलाई रेरिख की तस्वीरें “हमे अपने इतिहास, अपने घितन, 
अपनी सास्कृतिक तथा आत्मिक धरोहर में से बहुत-सी बातां की याद 
दिलाती हैं।' * 

नस० रेरिख के सचिनो से वास्तव मे, भारत की प्रद्नति, विषए 
तौर से हिमालय के अद्वितीय सौदर्य का ग्रुणयान ही नहीं है, अपितु 
बे भारत की स्वय आत्मा का बोध कराते है। 

न० गेरिख की चित्र इस बात का एकमात्र उदाहरण कतई नही हैँ 
कि महान कलाकार का सुजनात्मक कार्यकलाप रूसी और भारतीय 
सस्कृति के बीच एक महत्वपूर्ण कडी है। न० ररिख वी प्रारभिक 
काव्य-स्वना का अन्वेषण करते हुए सोवियत जानकार स० फार्पोवा ने 
उसमे रवीखनाथ ठावुर की काव्य-शैली के साथ सादृश्यता पायी है! 
वह इस निष्कर्ष पर पहुची कि “रेरिख और रवि ठाकुर की सुजन- 
विधियों और विश्वानुभूति मे बहुत बुछ एकक्‍्समात है. तुम और 
भारत के ऐतिहासिक विकास के अपने-अपने विश्शिप्ट स्वरूप में रेरिख 
तथा रवि ठाकुर की समस्वरात्मर साहित्यिक कृतियों की सर्जना में 
बाधा नहीं डाली। ** 

आरत की राष्ट्रीय आत्मा की नानारूपी अभिव्यजनाओ में गहरी 
रुचि और उनके प्रति सचेत रुख में म० ररिख को भारत के इतिहास, 
संस्कृति एवं दर्शन पर मर्मग्राही अनुसधान करने मे सहायता दी। उनकी 
कृतियों में सुविस्यात नीतिशास्त्र और सौदर्यश्षास्त्र पर भारतीय दृष्दि 
कोण रामकृष्ण, विवेकानद, रवीख्रनाथ ठातुर, महात्मा गाधी और 
जवाहरलाल नेहरू के बारे में लेखमाला उल्लेखनीय हैं। 

'निकोलाई रेरिख का नाम सोवियत और भारतीय जनता का एक 
अमुय तपस्वी के रूय मे प्रिय है, जिसने विश्व सस्व्ृति के स्मारवा मे 
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सरक्षण हेतु अपनी आवाज़ बुलद की! १६२६ में न० रेरिय ने विश्व 
जनमत का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट क्या कि सशस्त्र मुठभेडो मे समय 
सास्कृतिक धरोहर को कोई छवि नहीं पहुचायी जानी चाहिए। इस 
लक्ष्य प्राप्ति वे लिए उनके द्वारा विरूषित अतर्राप्ट्रीम विधि-सहिता 
विश्व भर मे 'रेरिख की सहिता वो नाम से सुविदित हो गयी। 
यद्यपि उस समय अपना सिर उठानेवाले जर्मन फासिज्म और “ परितिमी 
जनवाद ” वी मौन सहमति से झीघर ही उसवः द्वारा छेड गय दूशर 

विश्व युद्ध वो कारण इस सहिता का पालन नहीं हा पाया था, फिर 
भी उसबः विचार सजीव बने रहे और युद्धोत्तर दाल मे उगवा आगे 
विकास किया जाने लगा। युद्ध की समाप्ति पर न० रेरिस ने सद्ितां 
के कार्य को जो युद्ध क कारण अधूरा रह गया था आगे चढ़ाया 
और विश्व जनसत के व्यापकतम जनन्समृूट था ध्याव धरा 
खडहरी की ओर जिनस अब भी धुआ निवत रहा था, आग्स्ट कर 
वा आह्वान किया तादि इतिहास का व्रासदीभरा पाठ व्यर्थ व जाय* 

भारत और सोवियत संघ वे सास्दृतिवा वायवर्णा उन सागा में 
से थे, जिन्होंने आश्म से ही महान मानवताग्रमी व प्रयाा का पूर्ण 
और सच्चे हृदय से समयन किया। स्थातिप्रात्त शोविय)न सूट 
सर्गेई कोनेन्काव ने सास्द्ृतिक धरोहर की रुखार्थ म० रेरिसि 9 कार्यत थाव 
का मूल्याक्त व्रत हुए कहा सम्हति थी रखा, साउयूमि शी रुका , 
आत-्मयात्य की रखा बलपूर्ण हस्ततप वी व्यना सदा की शत 
यह बहुत अर्थपर्णप है कि समी में मी! शोवि छ7 क्रसर, दाता 
के लिए प्रमृक्‍्त होनवाठा एक ली ध्वनिसास्यटृर्का इछछ #॥ द्रर # 
ताम्य का शाप्य मापा वी दरिदिटा ही #व क्य #ह #हान हद 
है। यट ध्वनिनाम्ध तो छपते शाह हा कन्‍ज #9 रण 27 
गातिय्रां सृजन अगिनत होते हैं 7 ** 4 /४६ #े #द42/ करपन्‍ीय 2,0५० 
विक् राज्या मम्मेट्न ने शेरिम क्‍रिि करन्‍ल # #् हे छत लिया शा! 
बाडादी हासित रूश्य जे छोर #क्रफर एल 22 और फहबरा हि मिल: 
की समर्बन किया। ऋडिदल हल और का 2ह के ५ #/ब ऊ विद्या 
जज 
* प० दब किट ४ अयट्रिनड करिकर नी ककाई >० जर अच्टि थी गए 
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का कार्य रूप देने के लिए विश्व जनमत को एकजुट करन हेतु सामान्य 
प्रयायी में बहुत बडा योग दिया! यह विचार “सम्रत्त मुठभेड की सूरत 
मे मास्कृतिक धरोहर की रक्षा सदधी हेग समझौता १६५४ मे पा 
हुजा। 
पूरव भारत मे रेस्खि परिवार की गहरी रुचि मे ही विकालाई 
रेरिय के पुत्र यूरी का जीवन पय प्रशस्त क्या -वह विश्यात प्राच्यविद 
बन । उन्हे भारत और अन्य एशियाई दशशों की मस्क्ृति वा विस्तृत जन 
था। यूरी ररिख हिंदी और मगोलियाई भाषाएं बोलते थे, सम्हव, 
पाली चीनी, फारसी और तिव्वती भाषाएं जानते थे। 

तिब्बतविद्या पर शोध-कार्य और सर्वोपरि “नीला वर्षवृत्तात' ग्रथ 
के कारण जो १५ वी सदी से रची तिब्वत विपयव' मौलिक ऐतिहासिक 
रचना का रूपातर एवं उसका भाष्य है, उन्हान विश्व भर में कीर्ति 
अर्जित की। यूरी रेरिख ऐसे पहल अन्वेषक ये, जिन्होंने ७-६ वीं 
संटियों के तिब्बत वे इतिहाम तथा कालक्रमविचान वी सजटिल , उलमी 
समस्याओं पर प्रकाश डाला था। 

अपने बहुविध और प्रिश्रमपूर्ण वैचारिक कार्यवलाप में यूरी रेरिल 
भारत और रूस के सास्द्ृतिक सबधा वे जध्ययन वी जोर सदा बहुत 
ध्यान देते रहे। अपने प्रिय विषय से वह आजीवन सलस्त रहे। १६४४ 
में उन्होंने अपनी विख्यात रचना “रूस मे भारतविद्या ' प्रकातरित बरामी, 
जा भारत के अध्ययन क॑ क्षेत्र ये रूसी बैचानिक चितन के विकास वा 
अर्पित थी। लगभग तीम वर्ष तक भारत में अपने प्रवास को दौरान 
उन्होंने प्रसिद्ध सोवियत आ्राच्यविदो ब० अलेक्सेयेव, ब० ब्लादीमित्मोंव 
फ० वेबत्स्गी ब० गोलुबेव और ग० वेसदिस्यी व॑ साथ पनिष्ठ 
वैज्ञानिक' सपर्वी बनाये रखे सोवियत संघ का जीवन में गहरी टिलचस्पा 
लते रहे और नवजीवन के सफ्ल विर्माण के समाचार प्राकर प्रसल 
होते थे। सोवियत सघ पर फासिस्ट जर्मनी के आक्रमण का अपने लिए 
निजी सदी मानते हुए वह कब्शावरा का सामता बरनेवाले देश-बधुजा 
की सहायता करन के लिए लालाबित रहते थे। १६४१ की गरमियां 
मे यूरो रेरिसय ने इगलैंड म सावियत दूत को एक तार भेजा 
जिसम उन्हाने आपुर्ोध किया कि उसका नाम लाल मंन्रा वी कतारों 
मे स्वयसवक का रूप में विखा जाया 

अपन जीवन का अतिम ढाई सात यूरी ररिख से मादूमूमि में 
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सावियत सघ मे विताय। सोवियत सघ वी विज्ञान अकादमी क प्राच्य 
विद्या भस्थान से सलग्न रहते हुए उन्हांने तिव्वतविद्या और प्राचीन 
भारतीय सम्यता वे अध्ययन सहित सोवियत प्राच्यविद्या क विवास 
मे बहुत बड़ा योग दिया था। उन्होंने देश में सर्वप्रथम वैदिक भाषा वा 
अध्यापन-बार्य "ुरू कया था। उनके सपादन और उत्साहपूर्ण योगदान 
का फ्लस्वरूप उन उक्तियों बा सग्रह - ' धम्मपद -प्रवाणित हुआ था 
जो महात्मा बुद्ध वी बतायी जाती है। इसम आय बौद्ध धर्म वे मूल 
नीतिशास्त्रीय मिद्धातों की सक्षिप्त व्याख्या वी हुई है। बहुचिध सृजना 
त्मव' कार्ययलाप मे लगे रहन व बावजूद यूरी रेगस्खि विभिन्‍न दशा 
मर्वीपरि सोवियत संध और भारत वे विद्वाना बे वीच सहयोग बढाने 
पूरब वी सम्यताओं थ्रे विषय मे भान विस्तृत करन मे हाथ वराते 
थ-वह इसे जनगण वा एवं दूसरे क॑ निकट लाने अतर्राप्द्रीय पार- 
स्परिक समभ एवं विश्वास को दृढ़ बनाने था एक माधन मानत थे। 
मास्वों मे आयोजित प्राज्यविदों ये २५ व अतर्राप्ट्रीय सम्मलन को 
म्रोधित करते हुए उन्होंने सोत्माह कहा ' नवजीवन में पदार्पण कर 
रहे एलियाई जनगण अपनी सास्वृतिव” घरोहर वी घडी लगन मे रक्षा 
बर रहे हैं और उससे भयी-नयी सिद्धिया बे लिए स'वन प्रेरणा पा 
रहे हैं। हमारा वर्तव्य है वि हम इस घ्येय मे उनपी सर्वाधिक सहायता 
करे। कारण यह है कि ऐसी सहायता जो शाति का सुदढ बनाती है 
समस्त दरा के विद्वानों के झातिपूर्ण सहयोग तथा विन्ान वी सवा 
करती है। * 

जेरिख परिवार के एक और विलक्षण प्रतिनिधि निकोलाई वोन्‍्स्ता 
न्तीनोविच के दूसरे पुत्र स्व्यातास्ताव रेग्खि है। वह दो महान सम्यता 
ओ-रूसी और भारतीय-वे पारत्परिव लाभप्रद प्रभाव के प्रतीक 
बन गये हैं। यह महान चित्रवार आधी सदी से भी अधिक समय से 
भारत म बसे हुए हैं, इस दशा का सागोपाग अध्ययन करन में जुटे 
हैं। वह अपन अनुपम चित्रों में भारतीय सस्क्ृति वो अभिलाक्षणिक 
पहलू - ” वैविध्य मे एकता” -को प्रतिबिबित बरन के लिए प्रयतलशील 
रहते हैं। चित्रकला वी नाना शैलियों म॑ पारगत यह कलाकार बडे 





* स० इ० त्युस्थायेव स्थ्यातोस्लाव निकोलायेविच रेरिश्।-न० क० रेरिख। 
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अध्यवसाय के साथ वीम करते रहते हैं, किठु उनका मुख्य उद्देश्य सदा 
आरतीय यथार्थता वा अद्वितीय प्राइईतिक सौंदर्य के व्यापक चर्ण्रम 
का चित्रण करना बना रहता है। भरत के सास्द्वतिक 

विकास वी पीढी-दर-पीढी निरतरता का विचार स० शेरिख के समस्त 


आरत तक मेरी पहुंच केवल कला के माध्यम ही नहीं 
आरत के जीवन» जितन के माध्यम से भी हुई। हक क्या, 


सहक्लाब्दियो मे निख्वरता रहा है। उसने विलक्षण दी 
भारत के जीवन की सच्ची 


श्श्प 


एव मैश्री बढान मे अत्यधित योगदान करन व उपल्य मे स्थ्यातोस्लाव 
परिस जन मैश्री पदव से आभूषित विय गये और बजा अवादमी के 
सम्मानित सदस्य चुने गय। 

भारत में भी स० रेरिस में सृजन यो बडी मान्यता प्राप्त है। 
भारत सरव्रार पे उन्हे पद्यभूषण पदव' से अलजृत किया है। कलाकार 
वा लिए यह भम्मान और गौरव थी वात है कि उन्होंने जवाहरलाल 
नेहरू वे टेहाबसान थे उपरात उनका जो चित्र बनाया था वह संसद 
हाल म॑ मेघावी राजनताओं थीं दीर्घा मे रखा हुआ है। 

भारतीय ययार्थता वा सत्ान वी अभिजापा, जन-जीवन म॑ गहरी 
रुचि बहुत-म॑ जाने मान सोवियत चित्रकारों वी लासणिकता हैं। जन 
क्लावार चुइबोव और नत्वातद्यान वी सृजनात्मव कृतियों मं भारतीय 
विषय वा बडा स्थान प्राप्त है। उनके बनाये हुए बहुतर चित्रा वे नायक 
भारत ये साधारण जन-विसान, दस्तकार और छोट कर्मचारी- 
हैं। नगर और ग्राम थे गेज़मर्स व दृश्य स्मृति-पटन पर वैसे ही अवित 
हो जाते हैं, जैसे कि नानारूपी प्रश्ृति व॑ कलात्मक, मनोहर दृश्य) 

पिछते चुछ समय से कला प्रदर्गनियों का आदान प्रदान सास्क्ृतिक 
सपा के विस्तार का अधिकाधिक प्रचलित रूप बनता जा रहा है। 
भारत के चित्रकताप्रेमी लनिनग्राद के राजकीय हर्मिताज और रूमी 
संग्रहालय मास्वों वे पुश्किन ललित बला सग्रहालय तथा त्रेत्याकोब कला 
वीथी के श्रेष्ठ नमूना से परिचित है। उधर मोवियत जन भारत वी क्लासिकी 
एवं समसामयिक चिंत्रकारिता की ईतियो शिल्पकारों - हाथी टात 
और कासे की चीजे बनानवातरे कारीगरो-वी अदभुत इृतियों से, 
जिनकी प्रदर्शनिया मास्को समेत अनेक नगरो मे आयोजित होती हैं 
परित्षय पाते है। उदाहरण के लिए १६८४ मे सोवियत सघ के राज 
बीय हर्मिताज और भारत के राष्ट्रीय सम्रहालय के बीच १६ १६ वी 
सदियो की उत्कृष्ट सजावटी एवं अनुप्रयुक्‍त्त हृतियों की प्रदर्शनियों का 
विनिमय हुआ था। मास्को स्थित प्राच्य सस्कृति सग्रहालय में आयोजित 
स्थायी भारतीय कला प्रदर्शनी मे प्रतिदिन सैक्डो दर्शक आया करते 


हैं। 
सावियत संघ दिल्ली मे आयोजित होनेवाली वैवार्पिक विश्व ललित 
कला प्रदर्शनिया मे पारपरिक रूप से भाग लेता है। १६८२ की प्रटर्शनी 
में सावियत कलाकार की कृति को मुख्य पुरस्कार मिला था। 
१६० 


पितु भारत में सोवियत लीगो की रुचि का एक सर्वाधिक प्रभावो- 
त्पादक सूचक सोवियत सघ म प्रवाशित भारतीय लेखको की पुस्तव- 
सख्या है। देश वी विभिन्‍न भाषाओं मे अनूदित कोई एक हजार पुस्तको 
की प्रतियों की वुल सख्या चार करोड से भी अधिव है। यदि महज 
दस साल पहले प्रतिवर्ष १२-१४ नयी पुस्तक प्रकाशित होती थी तो 
इस समय यह सख्या बढफपर ३० तक पहुच गयी है। नये प्रकाशन इतन 
बडे पैमाने पर प्रकाशित होने के बावजूद उनकी प्रतिया हाथो-हाथ 
विवः जाती है। इनमे राष्ट्रीय मुक्ति आदोलन वे नेताओं और स्वतत्र 
भारत बे राजनताओ द्वारा रचित दृतिया विशेष सौर से लोकप्रिय 
है। महात्मा ग्राधी की विवक्षण शृति '“आत्मक्था रसी में तीन बार 
प्रकाशित हुई॥ अनकानेक सोवियत लोगा वे लिए भारत स॑ प्रथम 
परिचय जवाहरलाल नंहरू रचित “हिंदुस्तान वी वहानी और मरी 
कहानी से आरभ हुआ जिनका रमी मरपातर छठ दशव थे मध्य 
मे ही किया गया था। १६७५ म जवाहरलाल नहर वे सुख्यात ग्रथ 
"विश्व इतिहास वी एवं भलक” का तीन खडां मे प्रवाशन हुआ। 
श्रीमती इंदिरा गाधी ने सोवियत पाठकों वे माम सदर मे, जो विशेष 
रूप से इस प्रकाशन के लिए तिखा गया, वहा “मै आधुनिक भारतीय 
चितन वी इस कक्‍्लासिकी कृति के रूसी रूपातर वा स्वागत करती हू। 
विनान क क्षेत्र में भारत-सावियत सहयोग का यह एक आदर्श उदाहरण 
है। * 

बरोंडा सोवियत पाठव्गण को स्वयं श्रीमती इंदिरा गाधी के 
जो देश की प्रगति क॑ एक कठिन एवं उत्तरदायित्वपूर्ण दौर में प्रधानमत्री 
का पद सभाते रही भाषणों के सग्रहो का रूसी रूपातर प्राप्त हुआ 
जिसस उन्हे भारत वी विदेशनीति तथा सोवियत भारत सबधो से परिचित 
होन का सुअवेसर मिला था। 

क्लासिकवी और आधुनिक पद्म एवं गद्य के भारतीय भाषाओं के 
रूसी रूपातर निरतर लोवप्रिय वनत जा रहे है। उदाहरणार्य रवीन्द्रनाथ 
ठावुर वी रचनाओ का सोवियत सघ वे सभी पद्नट जनततो वी भाषाओं 
मे अनुवाद हो चुका है। अभी हाल म॑ उनकी रचनाओ का चार खड़ो 





* जवाहरलाल नहर विष्व इतिहास की एक मसलक ख़ड ३ मास्वा १६७५ 
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में नया प्रहाशन निवना है ( प्रतिया वी सख्या ३ लाख है )! सावियत 
पाठका से प्रमचद मोहम्मद इबयात वल्लथोल , अली सरदार जाएगी 
मुल्य राज आनद कृष्ण चन्दर ख्वाजा अहमद अख्यास और अमृता 
प्रीतम आदि फेखवा परी रचनाओं वी सर्दव बड़ी माग रहती है। भार 
तोय महावाब्य के प्रेमी अनुपम महाभारत का अकाटमीशियन ब० 
म्मिनांत हारा भव्य रमी रूपातर पड़ सकते है। जाम मान जार्जिवाई 
कवि जवाहरताल उहर वे पुरस्कार विजेता इराबली अयाशीदजे के 
शारो मे जार्जिया म झागद ही कार्ट एसा परिवार हो, जिसके तिजी 
पुस्तक्‍ायलय से रामायण वा जाजियाए रूपातर न हो। यह जाक्षणिक 
है कि जार्जिया से इस महाकाज्य पर आधारित रेडियों रुपक मत्ताईमी 
माल स॑ प्रसारित हाता आया है। 
क्लासिकी तमिल कविता के रूमी अनुवाद ने बहुजातीय भारती 
साहित्य तथा उसकी ममृद्धतम निधि के वार में सावियत पाठवा थो जात 
में अपार वृद्धि वी है। १६७४ मे महान तीश्वल्लुबर रचित सीरुउु- 
रब. का प्रथम प्रसाधन निकला/ १६७७ मे सोवियत संघ मे प्रशाशिते 
बिल्य साहित्य पुस्ततातलय के एक खड़ में प्राचीन तमिल ववितामाला 
भी शामिल थी। १६८० में तमिल महाकाव्य वा एक और ग्रथ ताड 
पत्तो पर कविताएं) क्लासिकोी तमित्र पद्य प्रकारित हुआ। उसका रमी 
#पातर सोवियत कवि अनातोली नाइमात ने छ्िया। दो वर्ष बह 
चमेली के गीत नामक प्राचीन तमिल कवियों की रचनाओ को सं्र्हे 
विकला था। समसामग्रिक तमिल लेखझो की बतिया भी मोबियत पाठकां 
को सुलभ है। भनेक दूसरे लब्धप्रतिप्ठ साहित्यकारों की क्तियाँ हैं 
झसी ल्पातर भी प्रकाशित हुए। 
किठु सोवियत प्ुस्थकों फे काजार मे भारत के कवल प्राचीत और 
घर्तमान साहित्य की ही माग नहीं हांती। बहुत-से लोगो की भारतीय 
विनान और तकनीक की उपजब्धियों उन विद्वानों एवं शोधकर्ताओं 
की खोजो में भी दिलचस्पी है जो २१ वी शतती के भारत वे तिमाण 
सम योग दे रह है। इसे ध्यान में रखत हुए १६८४ मे भौतिवी और 
गशित भूविचान और भूगोल, ऊर्जा और हलके उद्याग तथा कृषि 
पर भारतीय विद्वानों एवं चिशंपत्ता की कृतियों को रूसी में अनूदित 
क्या गया। 
भारतीय पाठको वा हितार्थ अग्रेड़ी और मारतीय भाषाओं 


श्च्र 


मे पोवियत प्रवाशना भ वृद्धि हो रही है। भारतीय पाठ अ० पुश्किन 
म० गोगातव फ० हालनायल्ी ल० सोनस्ताय म० गार्वी व०७ 
मयावोस्थी लथा समसामयिक सोवियत राजनाशारों वी बृतियों सं 
अच्छी तरह परिचित हैं। आधारभूत और खास तौर स॑ अनुप्रयुक्त 
खोजा के पिपय मे वैधानिवा तथा तयनीरी खाहित्य जधिराधिव लोव 
पिय एनता जा रहा है। उद्यप्रतिप्ठ सेनापतिया हे सस्मरणा में भी 
रुचि बंदी है जिना भारतीय पाठक म॑ लोपप्रिय हान का श्रेय बडी 
हटा तक माशल गर० प० जूताव रवित सस्मरण और विचार-मनन 
का अग्रज्जी मपातर वा प्राप्त है। अभी हाल मे मातात क७० क० रोकी 
स्साव्स्पी रचित मैनिक वा कर्तव्य का हिंदी अनुवाट प्रवारित हुआ है। 

भारत के दर्भिण प्रदेशा मे सावियत सृतनतारा वी क्तियों में भी 
कम दिलवस्गी नहीं ह। इतना बहना कापी होगा मि तमित मे पहली 
सावियत पुस्सता १६४८ मे निकली जा परच्चा व तिए थी तब से 
अब लक रूसी ततासिवी रउनाआओ से खबर गणित पर लिखी मूल 
शेतियों तह २५० भिल्‍न भिन पुस्ता प्रकाधित हु हैं। 

भारत वा उच्च रीक्षा सस्थाना के तिए पाठ्यपुस्तफ़ों का चयन 
करन के लक्ष्य से १६६५ म स्थापित भारत-्सात्रियत आयोग बहुत 
'उपयागी वाम कर रहा है। गत वर्षों म उस निर्देशों के तहत काई 
५०० नामा यी तरह-तरह की पाद्यपुस्तत आदि सामग्री प्रकाशित हा 
चुवी हैं। मोवियत और भारतीय विद्याथिया वी सहायताथ सम्मितवित 
पाठ्यपुस्तव तैयार करन व यारे मे भी समझौता हुआ। 

जो बोई विचान तवनीक वला और सस्कृति पर उलृप्ट प्रवाशनों 
तथा रूमी व सावियत लखको और ववियो की रचनाआ से निकट 
का परिचय जना चाहते हैं उन लिए दिल्ती कजकत्ता बबई 
और मद्रास स्थित सोवियत विचान और सम्दृति भवना क द्वार सदा 
खुते रहते हैं। अबेल दिल्ली स्थित भवन  प्रुस्तवालय मे प्राइृतिक 
वितान स लेवर तवनीव अतरिक्षविचान पर्यावरण कानून, अत 
रषप्ट्रीय सबंध रूस और सांवियत सघ का इतिहास आदि विषया 
पर रूसी, अग्रेजी हिंदी, उर्दू और पजाबी में ३५ हजार से अधिक 
पुस्तकों रखी हुई ह। विचान कला और सम्दृति के क्षेत्र म एक दूसरे 
वी उपलधिया म लोगो की दिलचस्पी जितनी अधिक गहरी होगी, 
सोवियत सघ और भारत के जनगण वी जिनकी कुल आयादी एक 
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अरब के बराबर है मैयी और सहयोग उतने ही दृढ होगे। यह ऊर्जस्वी 
शक्ति है जिस पर बडी ह॒द तक अतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शाति और 
परस्पर समर का दृढीवरण निर्भर करता है। 

भारत में रूसी भाषा और सोवियत सघ में भारतीय भाषाओं 
ने अध्ययन' का दोगो देशो बे बीच मैत्रोपूर्ण सवधो और चौमुखी सहयोग 
की प्रगति के लिए, निस्सदेह, बहुत महत्व है। जवाहरलात नेहरू 
ने अपनी पुस्तता सोवियत रूस” में रूसी भाषा वे बारे में यहा तक 
वहा था वि रूसी भाषा वे माध्यम से भारत रूस हे बारे मे जिसवी 
सबल शक्तियों ने नयी दुनिया को जन्म दिया है और जहा सभी मूल्य 
धूर्णत बदल गये हैं अधिक जानवारी पा सकता है।* 

स्वाततश्योत्तर काल में भारतीय बुद्धिजीवियो, विशेष तौर पर 
युवाजन मे रूसी और सोवियत सस्क्ति वे बारे में ज्ञान के एक साधन 
के नाते, विज्ञान और तकनीक की प्रभावोत्पादक सफलताओ से परिचय 
के एक साधन के नाते रूमी भाषा में रुचि अपरिमित रूप से बढ गयी 
है। भारत में पाचवे दशक थे अत तक रूसी भाषा की शिक्षा देनेवाले 
विद्यालय इगे गिने ही थे परतु आज उनकी सख्या ५०० से ऊपर है। 
इनमे पूना उस्मानिया विश्वविद्यालय बनारस हिद्दू विश्वविद्यालय , 
मराठवाडा और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे विशाल शिक्षालय 
शामिल हैं। 

कुछ समय से तकनीकी और प्राकृतिक विज्ञामों का अध्ययन करने 
वाले विद्यार्थियो वे बीच भावी वैज्ञानिकों, इजीनियरो और चिकि 
त्सकों के बीच भी रूसी भाषा के प्रति आकर्षण बढता जा रहा है। 
यह नियमसगत ही है। रूसी की जानकारी विच्ाान और तकनीक की 
नवीनतम खोजो अग्रणी टेक्नोलाजी से परिचय को सुगम बनाती है। 
ससार मे रूसी भाषा मे प्रकाशित विश्विष्ट विद्याओ की पार्द्यपुस्तको 
और वैज्ञानिक पत्रिकाओं की सख्या के मामले मे अग्रेजी के बाद उसका 
दूसरा स्थान है। अधिकतर भारतोयो के विचार मे भारत का आधुनिकी- 
करण भविष्य वी ओर उसवी दुत प्रगति औद्योगिक उत्पादन और 
अर्थव्यवस्था पी दूसरी शाखाओं में समुन्तत टेक्योलाजी के प्रयोग से 
आर्थिक उभार के हेतु वैज्ञानिव-तक्नीकी खोजो के व्यापक प्रयोग से 
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अभिन्‍न रूप से जुड़े हुए हैं। 

मैत्रीपूर्ण सोवियत भारत संबंधी वे सफ्ल विकास से रूसी भाषा 
सीखन वी संभावनाएं अत्यधिक बढ जाती हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों 
और वाल॑ंजों व॑ रूसी भाषा में जियासा रखनवाले सुयोग्य आरभिक और 
स्नातवीत्तर विद्यार्थी शिक्षा जारी रखन नो! लिए सोवियत संघ भेजे 
जाते हैं। अ० पुश्किन नामक सुविस्यात रूसी भाषा संस्थान भारतीय 
और थन्य विदेशी विद्यार्थिय बे लिए अध्यापत की विधिया 
उलृष्ट करने के लिए बहुत उपयागी काम बर रहा है। सस्थान के 
प्रतिनिधि सेमिनार चलाने के लिए नियमित रुप से भारत जाया करते 
हैं जबकि मूगी भापा और साहित्य वा अध्यापत बरनेवाले भारतीय 
अ० पुश्विन संस्थान और जन-मैदी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 
योग्यतावर्दध/ पाठ्यवोर्सो और अतर्राष्ट्रीय सगोप्ठियो मे भाग संते 
सोवियत सघ आया करते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों और वबालेजों 
को रूसी भाषा पर पाठ्यपुस्तवो और विभिन्‍न सहायक सामग्री भास्गो 
से उपलब्ध होती हैं। रूसी भाषाविदों वर राहयोग अनेक दूसरी दिशाओों 
मे भी बढ़ रहा है। उदाहरण क' लिए भारतीय विद्यार्थियों की सहायतार्थ 
दोनो देशा वे विशेषज्ञ राम्मिलित रूप से मसी भाषा वी नयी पाठ्य 
पुस्तके तैयार कर रहे हैं। 

अनेक भारतीय विश्ववियालयो मे सोवियत भाषा विशारद भी 
शैक्षिक बार्य वरते हैं। 

दिल्‍ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय वा रूसी अध्ययन 
बेद्र खूसी भाषा वे अध्ययन वा प्रमुख मंद्र बन चुवा है। १६६५ मे 
स्थापित इस वेद्र ने रूसी भाषा और साहित्य थे बहुत-से अध्यापक एवं 
विशेषज्ञ तैयार किये है। सस्थान आधुनिबतम पाठयपुस्तको , टेलीविजनों , 
टप रवार्डिंग उपकरणों तथा लिगाफोनों से लैस है, जो भाषा के तेजी 
में ज्ञान प्राप्त बरने मे सहायता दतते हैं। यहा विद्यार्थी रूसी और सोवियत 
साहित्य तथा इतिहास पढ़ते हैं और सोवियत सघ के जीवन के भिन्‍न 
भिन्‍ने पहलुओ से परिचय भी पाते हैं। 

भारत मे रूसी भाषा की बढ रही लोकप्रियता वी चर्चा करते हुए 
पूता विश्वविद्यालय के अतर्गठ आधुनिक यूरोपीय भापाओ वो विभाग 
के प्राध्यापक डा० योगेन्द्र दुमार ने 'सोवियंट लैड' में छपे लेख मे 
बहा / भारतीयों वो खूसी भाषा सीखने के लिए उल्लेरित करनेवाली 

श्ध्श 


मुख्य राक्ति सोवियत जनता को बेहतर जानन वी आवाक्षा है। भाया 
और सम्बति गहर तौर पर अन्योन्याथित है. अत जनता वी भाषा 
सीखने का अर्थ उसयी सस्दृति, उसके उिलने, उसके विश्वदवृष्टिकाण का 
नान पाना है। * 

उनके चाब्ट उस अगाध रति पर भी समुचित रूप से लागू क्यि 
जा सक्‍त है जो सोवियत सघ में भारतीय भाषाआ वे अध्ययन मं 
ली जाती है। 

कतिपय नगरो भ तो एसे विदप स्वूत भी है जहा हिंदी और 
उर्दू पढायी जाती है। इनम सबसे सुतात है मास्कों बा छात्रावास स्कूल 
स० १६ जिस १६८४ म श्रीमती इंदिरा गाधी का नाम तिया गया। 
स्कूल के अतिथियों म प्राय मास्को स्थित भारतीय दूतावास वे कर्मी, 
सोवियत सध म शिक्षा पा रहे भारतीय विद्यार्थी और भारत-मावियत 
मैती समाज के शिप्टमडल होते है। इलिरा गाधी स्कूल के छात्र और 
छात्राएं भारतीय क्‍्लासिकी नाटकों का अभिनय करते है लोक गीत 
गाते है और क्विताआ का पाठ करते है - यह सब हिली में ही हाता है। 

एशियाई और अफ्रीकी दशो का ग्रस्थान सोवियत सध मे ऐसा 
प्रमुख उच्च विद्यालय है जहां छात्र भारत का इतिहास भाषाएं 
सस्कृति और सार्वजनिक जीवन पढते है। इसे उचित ही भारतविदा 
और अन्य प्रकार के प्राच्यविद्या विशारदों वी पाठशाला वहा जाता है। 
संस्थान में तमिल, तेलुगू मलयालम कन्नड सहित भारत की सभी 
मुख्य भाषाएं तथा सस्कृत भी पढायी जाती है। भारत बी समद्ध 
ऐतिहासिक धरोहर तथा विच्रेपतया विकास क वर्तमानकालीन चरण के 
अध्ययन पर बडा ध्यान दिया जा रहा है। यह ध्यान टते याग्य है कि 
सस्थान वी स्थापना १६५६ म यानी उस समग्र हुई थी जब भारत 
और अय विकाममान देशों क॑ साथ सोवियत सघ के विविध सपर्व 
काफी विस्तृत हो चुके थे। इसी कारण सुयाग्य दुभाषिया भाषाविज्ञा 
नियो अर्थशास्तियो इतिहासकारों और समाजशास्त्रियो बी तीब्र 
आवश्यकता अनुभव हुई थी जिनका चान और जनुभव मैत्री और 
चौमुखी सहयोग के लिए अपेक्षित थे। स्वाभाविक है कि आज संस्थान 
के स्नातक प्राय उन सभी सोवियत कार्यालयों एवं सगठना म॑ कीम 
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व्यावहारिक करर्य जानकार 
के प्रशिक्षण पं उड़ा अहत्व दिया जाता है। भारतीय' भपाओ के विभाग 
मास्क मे सबधों के राजकीय सस्थान लनिनग्राद ताथ्कद 
विश्वविद्यालयों का 


प्रथा कई अन्य उच्च शिक्षा 
अंतर्गत काम कर रहे ह। सोवियत विद्यार्थी दिल्‍ली आर सदाय बबई 
और कज्कत्ता क्‍कः विष्वकिद्यलया में प्राय देख जा पेक्‍त है. जा बे 
भाषा और देन की जानकारी बढाने ढ* लिए जाया 
मे जहा उनके 
भाषा सीखने मे एक दूसरे की मदद 
सोक्यित मघ मे भारत का सकायीण अध्ययन हांता है। मांवियत 
का प्रमुख कट विचान अकादमी कस विश्वप्रमिद्ध प्राच्यविद्या 


है। नयी पीढी व शाधवर्ता अ० य० ग्रानोज्वी, फ० न० नीवाव 
अ० ग० वोलोदिन म० आ» प्वयोवा, य० स० यूजोवा, यै० अ० बा 
गिना और य० इ० मिरोनोवा सोवियत भारतविदों के विशाल समूह 
म॑ शामिल हो गये। 

सोवियत भारतगिदों वा प्रहवर्षीय शोध-बार्य का फ्ल था १६५६ 
१६६६ में भारत के चार खड़ो बाते इतिहास -प्राचीन, मध्यकालीन, 
नये और आधुनिक -वा प्रकाशन। इस आधारभूत कृति मे भारतीय 
समाज के विकास म आये मौलिक परिवतनों, वर्गों और अन्य सामा 
जिवः श्रेणियों की उत्पत्ति एवं विधटन की प्रक्रिया जन विद्रोहा वे 
गप्द्रीय मुक्ति आदोलन को उत्थान और भिन्‍्नभिन्‍न अवम्थाआ में 
सामाजिक आर्थिक सरचनाओं की विश्विप्टताओं का गहन अध्ययन किया 
गया है। साथ ही सस्द्ृति कला और साहित्य व उभार यी खोजें पर 
चहुत ध्यान दिया गया। एक पूर्वी देश की प्राचीन कात से लकर जर्वाचीत 
काल तक की ऐतिहासिक प्रगति या अन्वेषण सोवियत पअ्राच्यविज्ञान 
का प्रथम और सफल अनुभव प्रिद्ध हुआ। 

इसवे' पश्चात क० अ० अस्तानोवा ग० म० बोगार्द-लेविंन और 
ग० ग० कोतोव्स्थी कृत भारत का ससिप्त इतिहास निकला, जिसके 
कई सम्करण छप चुके है। 

सोवियत पाठकों न इन प्रकाटानों का सहर्प स्वागत क्या। पाठकों 
की गहरी रुचि के पीछे निस्सदेह भारत की वह भूमिका है जो 
विश्व ऐतिहासिक प्रक्रिया मे भारत निभाता रहा और निभा रहा है, 
तथा दोनो देझश्वा वे बीच सफलतापूर्वक विकसित हां रहे राजनीतिक 
आर्थिक और सास्क्ृतिक सबध भी इस रूचि का एक अन्य वीरण है। 

भारत म॑ राष्ट्रीय मुक्ति आदोलन और वालग्रगाधर तिलक के 
वार्यवताप (१६४८) और भारत मे १८५७ का जन विप्वव 
(१६५७) लेख-सग्रहों का प्रकाशन सोवियत भारतविद्या वी एवं महत्व 
पूर्ण घटना का द्योतत था। भारत के महान नता भहात्मा गाधी और 
जवाहरलाल नहरू बे राजनीतिक दर्शन और विश्वदृष्टिकोण वे अध्ययन 
की और बडा ध्यान लिया जाता है। इस प्रसंग म सवाधिक उल्लेखनीय 
कचनाए ये है. एछ० न० बामाराव और अ० द० लिटमान की मोहनटी्स 
करमचद गाधी वा विः्वदष्टिकोण ( महात्मा गाधी की जामटाती 
के उपवक्य म) . जवाहरबाब नहरू का विष्वदृष्टिफोण लेख-सग्रह 
शरद 


(१६७३) और ओ० व० मर्तोशिन इंत “जवाहरलाल नहरू क राजनी- 
तिक विचार” (१६८१)। 

सातवे दस्‍्षक के भध्य से सोवियत भारतविदों का अधिवाधिक 
ध्यात देश के सामाजिक राजनीतिक विकास दलगत-राजनीतिक सचर्य 
और सामाजिक वर्गीय सबधों की विरोपताए जैसी पंचीदा तथा विराधाभास- 
पूर्ण प्रक्रियओ पर केद्रित रहा है। भारतीय राष्टीय काग्रेस के वार 
में त० फ० देव्यात्किना और अ० इ० रेगीनिन के निवध जिनका 
प्रकाशन क्रमश १६७० और १६७७ म हुआ था ग्रामीण इलाकों मे 
वर्ग विश्रहो तथा सामाजिक सबधो विपक्ष दलों पश्चिमी बंगाल 
उत्तर प्रदऔश और नागालंड में सामाजिक-राजनीतिक समस्याओं क बारे 
में ज्ोध-काय पाठकों मे बहुत लोकप्रिय हुए। विश्व मच पर भारत की 
बढी हुईं भूमिका , गुटनिरपैक्षता की अवधारणा क॑ गठन तथा कार्यात्वयत 
पर उसका प्रभाव यू० प० नास॑न्को ग० ब० गोरोस्कों और ग० ल० शा 
उम्यान जैसे विद्वाना के अन्‍्वेषण के विषय बन। 

भारत विपयक अध्ययनों मे बड़ा स्थान सावियत-भारतीय सवधो 
को प्राप्त है। जेनिनग्राववासी भारतविद ये० या० ल्युस्तेन्निक का झोध 
कार्य उस तात्कालिक विषय को अर्पित है। 

भारत के दार्शनिद और धामिक मत तथा प्रणालिया महान 
भारतीय चितकों क्री समृद्ध आत्मिक धरोहर सोवियत भारतविदा व 
लिए बहुत बडी आक्धक शक्ति है। सोवियत विद्वान अपने सम्मुख 
जो लक्ष्य रखते है वह भारतीय दर्शन का गहनतर विश्लेषण करना 
ही नही यल्कि व्यापक सार्वजनिक सस्तरों को इस ठर्श की समृद्ध 
आत्मिक सस्कृति स॑ विशेषकर नये ओर आधुनिक इतिहास की अपेक्षाहइत 
कम ज्ञात अवधि स॑ परिचित कराना भी है। इस संदर्भ म जाने माने 
सोबिग्रत भारतविद अ० द० लिट्मान आधुनिक भारतीय दशान 
तथा अनक दूसरी कृतियों के रचयिता का एक वक्तव्य बहुत लाक्षणिक 
प्रतीत होता है। सावियंट लैड के सवाददाता के इस प्रश्न का 
कि उक्त रचना रचने का वीडा उठाने के लिए उन्हे क्सि चीज न 
उत्पेरित क्या था उत्तर दंते हुए उन्होंने कहा ' भारतीय दर्शन का 
अध्ययन करन के लिए मुझे जिस चीज़ ने उत्म्रेरित कया चह थी 

महान जर्मन दाशनिक हेगेल इत दर्शन इतिहास पर व्याख्यान ॥ यह 

जलकर मै चकित-सा रह गया कि हैयेत ने दर्शन के विकास की विश्व 


शच्च६ 


प्रक्रिया मे भारतीय दर्शन के जिए कोइ स्थान नहीं तिया थां। उतके 
विचार म भारतीयां का अपना कोई दर्शन था हीं नहां। जां उतवा 
अपना था वह धर्मशास्त्र मात्र था। मुझे हेगेल के इस तर्क पर सतह 
हुआ और तब भने वैचानिक विश्लेषण के एक स्वावलवी विपय के रूप 
मे भारतीय दर्शन का अध्ययन करने का निश्चय क्या।  * 

भारतीय सभ्यता क विकास और विश्व सस्कृति की धरोहर मे 
उमके बृहत यागदान का सच्चा, वस्तुपरक चित्रण करन की अभिलापा 
सोवियत भारतविद्या का एक लाक्षणिक पहलू है। भारत वा अध्येताओं 
का इस देश से जगाव उसकी जनता के प्रति आदर और स्नेह भी 
कभ लाक्षणिक नहीं है। उपरोक्त बात मेथावी विद्वान, अकादमीशियत 
अ० प० बरान्निकोव पर भी पूणत लागू होती है, जिहे सोवियत संघ 
में भारतीय भाषाएं सीखन के काय को विकसित करने का श्रेय प्राप्त 
है। उनकी असस्य रचगाआ म सांवियत सघ म॑ प्रथम हिंदी व्याकरण 
ओर तुतसी बास रचित रामायण! का रूपातर भी है। उनक प्रतिभा 
शाली शिप्या ने हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं क आगे अध्ययन 
में बडा योग दिया है। 

स्वतन भारत के सामाजिक आर्थिक विकास सवधी समस्याओं वी 
अध्ययन सोवियत प्राच्यविद्या का एक स्थायी विषय बना हुआ हैं। 
इस अध्ययन का उहंश्य एक ओर सोवियत लोगो को विकातमात 
जगत क एक बृहत्तम देश का आर्थिक तथा सामाजिक विकास की आधार 
भूत नियमसगतियों और विशिष्टताओं से परिचित कराना है और ईसरी 
ओर लोनो देशो की अर्थव्यवस्था म॑ होनेवाल परिवतना का ध्यान में 
रखते हुए परस्पर लाभटायक आर्थिक सहयोग के आगे विकास है 
विज्ञानसम्मत उपाय निर्दिष्ट करना ह। सोवियत भारतंविदां, अर्थ 
चआस्त्रियो तथा समाजटास्तियों की भारत म॑ गहरी रुचि का कारण यहे 
भी है कि स्वाधीनता क॑ वर्षो मं इस लश न आशिक प्रगति वे मार्म पर 
विपुत्र कई साती मे सचमुच अनुपम अनुभव सचित कर लिया है 
जिसका अध्ययन ऐसी नियमसगतिया का पता लगाने में सहायक होगा 
जो ममग्र मुक्तिप्राप्त देशों पर भी लागू हो सकती है। हु] 

भारत विषयक अर्थतास्त्रियों के शाध-कार्यो मे इस हेशा के प्रेगी 
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वादी मयधा वी उतलत्ति शहर और देशात मे पूरोवादी चिकरास वी 
विशषतायं पर पहुत ध्यान तिया जाता है। इस सित्सिले मे निम्नावित 
रचनाएं उल्गखनीय हैं अ० इ्र० जव्योब्स्यी वी भारत मे पूजीबाद 
अ विकास वी विभेषताण (१६०३) ब० इ० पाज्तोप् वी भारतीय 
बुर्जुआ वर्ग वा अम्युयपय (१६५८) स० मे» मेमान वी भारत वी 
अर्थव्यवस्था म॑ विदेशी इजासटार पूजी (१६४६) अ० इ० चिचराब 
वी आग्त औपनियेशिव कज्ज से पूर्व भात का आधिक विश्ञास 
(१६६५) , ग० ग० वातोब्पी वी भारत में 7ूपि खुधार (१६५६) 
और व० ग० रस्व्यान्निकोब बी 'यहुपद्धति वात समाज मे कृषि वा 
विक्रामक्रम (१६७३) । 

पूजीवाली और समाजवादी, दोनों प्रतार के दशों व साथ भारत 
वा आथिक सवंधों तथा भारत सरगार की आर्थिक नीति का गि अध्ययन 
किया जाता है। इस बिपय॑ को निम्नाकित उतिया समर्पित ह व इ० 
पाब्नाव वी साम्राज्ययाद और भारत वी आथिव स्वाधीनता 
(१६६२) गे० ब० थिराफजाव वी भारत का औद्यागीवरण 
(१६७१) ल० इ० रइस्नर और ग० व० चिरोकोव वी. भारत में 
नियोजन-व्यवस्था (१६६६) और मभ० न० स्तासाव थी भारत 
जौर समाजवादी देश ' (१६८०) । 

भारत के समक्ष प्रस्तुत अनेवा दूसरी तात्वालिका समस्याए भी 
विवेचनाधीन हैं जैसी पिछडपन का अत सचय राजबीय क्षेत्र वी 
कारगरता भ वृद्धि और आर्थिक विवास की योजनाओं वा वित्तीय प्रबध , 
आरि। निस्मदह यह सूची अपूर्ण हो है, क्तु यह स्पष्ट दिखाती है 
कि सोवियल, भारतविद-अर्थश्ास्त्रियो बी रुचिया की परिधि क्तिनी 
विस्तृत ह और भारत विषयक अध्ययन का स्तर क्तिना ऊचा है। 

इन अध्ययना में, उनके मुख्य परिणामों म बैचानिक क्षेत्रों से 
ही नही अपितु सोवियत संघ बे व्यापक सार्वजनिक सस्‍्तरां भें भी 
दिवचस्पी ली जाती है। इस कारण सोवियत सध की विज्ञान अवादमी 
ने १६८० से “भारत वार्पिकी प्रकाशित बरन बा निणय विया 
जिसम भारत के इतिहास अर्थनाम्त्र समाजजझास्त्र, राजनीति तथा 
सस्दृति क बार में सामग्री छपा करती है। वापिकी म भारतीय गण 
राज्य क जीवन के विभिन्‍न पक्षों इतिहास स्व॒तत्र विकास के मार्ग 
पर प्राप्त उपलब्धिया और समभावनाओं तथा सोवियत भारत संबंधों 


१७१ 


थे बशुपरत एय राय विवरण । इस प्रवाशन वा साधारण मांवियत 
पाठ्य में तोगप्रिय बनाया *। 

सोधिया वि्ञा। अध्ययवा थे परिणामों, अपने अगुभव वा भारतीय 
सा्यागिया ४ साथ ध्यापा आशा प्रटाउ बर रह हैं। जवाहरतान नह 
वि्वविद्यातय और दिज्लों वि्वविद्यायय आधिए विज्ास सस्यान 
और भारतीय राष्ट्रीय साहित्य अशाठमी में साथ उनते घनिष्ठ फ्लप्र” 
सर्पाप लय अर्गे से विन्‍सित हाठ आ रह हैं। सोवियत वैनानिक अनुसंधान 
कड्ा जो पूता में गोपातरष्ण गोघ राजनीति और अर्थरास्त्र स्थान, 
अह्मदाबाल में गरतार पटल सस्याव और भारत व अन्य अल्वेषण 
संगठनों के! साथ सहयाग नित्य बट रहा है। पई वर्ष पूर्व सामाजिक 
विताना मे क्षत्र मे सहयोग बढ़ाने के ध्यय से स्थापित सोवियत भर्रिते 
आयोग सायियत और भारतीय विद्वानों वो बीच परस्पर लाभदायी 
सप्यों क दृढ़ीवरण तथा विस्तार मे बहुत वारगर सहायता कर रहा 
है। भारत और सोवियत संघ म प्रारी-बारी से होनवाली 
और परिचर्साआ के आयाजन में उसरी खास बड़ी भूमिका है। 

१६७० म दो देशा के विद्वानों व सम्मिलित प्रयासों के 
सावियत सध और भारत जैसी मौलिवा रचा प्रवाशित हुई। अगले 
वर्षो मं सावियत और भारतीय साहित्य क अनेक खड प्रवाशित वरने 
योजना है। 

राजनयिक सबधो को स्थापना के बाद दा देशो वे वीच सा्टेतिक 
वैचानिक और तकनीकी स्पर्को वे द्रुत विकास ने एक तदनुरूप तमभौते 
का आव-“यबा बना दिया था। इसलिए १२ फरवरी १६६० वो साई 
तिकवै्ञानिक और तकनीकी सहयोग के बारे मे ऐसे समभोते प* 
हस्ताशर क्यि गये। उसके आधार पर सस्कृति, विज्ञान और शिक्षा कै 
क्षेत्र म॑ आहत प्रटान के द्विवर्षीय कार्यक्रम निरूपित होते है। हो 
कलाकारों और सास्कृतिक कार्यवर्ताओ की एक दूसरे के देश वी यारए। 
प्रदर्शनिया सथुकत वैज्ञानिक शोध-कार्य, स्वावकी और प्रश्षिक्षणार्थियों 
का विनिमय सिनेकला रेटिया ठेलीविजन और प्रकाशनन्वार्य मं 
सहयोग जादि की व्यवस्था है। हर दो वर्ष म आयोजित होनेवाले 
दिल्ली और मास्को तराष्ट्रीय पुस्तक मला में सावियत और भारतीय 
प्रकाशका की सहभागिता परपरा सी बन गयी है। 

स्ववन भारत की ३०वो जयती के उपलक्ष्य में १६७७ में सोवियत 

श्छ्र 


पे ध्यय की पूृषि रा दिए उहलत परिय्म रिया सा और अपनी पललि 
जगागी थी। गरत-न्यावियत मैत्री पे पतस्य समर्थश 7० पी? एस० 
मान बेर वर्षा तर इस्स वा अध्यल रत था गांगियां संघ में इस्हस 
के यगाआ - शशण अय्यर ही० श० दगाई जिद्रा धाप, सुख्यात सार्व 
जैसिया पा अरणा आसार अपी.. सावियत सथ के मित्र समाज वे 
प्रथम भ्रध्यश प्राफ्यर नुरव हयन और इस पद पर उतहं उत्राधितारा 
बी० पी विर्रर-वक नाम सुबिलित है। उन्हों। आारतीए और 
सोवियत जायनमपत्र बढ़ात में बटूत योग टिया है। 

साविया नारत मंत्री समाज का रायक्‍तवाप विखर विस्तृत होता 
जा रहा है। यट सायियत सथ वा जाम संगठना में सं एया विधालतम 
संगठन है. जिसनी पाता से जान सान सार्वेजतिक तथा राजवीय हार्य 
बता पिद्ाान रंयवा बुद्धिजीवी जाग. मणदूरा व विसाना वो वहसस्य 
सम्तर एफ्ाबद्ध है। उसकी बीस से अधिक जनतत्रीय प्रोटिर और 
चेगर हययाए तथा जगभग ३४% प्राथमिव संगठन सावियत संघ और 
भारत 4 जनगण का बीच मैश्री परस्पर समभा और चौमुखी सहयाए 
वा आग विश्राय एवं सूटड्रीररण व जिए अयलीय रहते है 

१६८५ और १६८८ मे भारत मे सावियत उत्सव और सावंत 
सप मे भारतीय उत्सव लोनों तयों को सास्क्ृतिक जीवन में अविस्परणीय 
परिघटनाए सिद्ध हागे। वारत के सभी शज्यों और सावियत सं 
का सभी जनतआ की राजधातिया के निवासी असस्य प्रदर्शनियां, बरस 
जौर जय आयाजना वी यदौलत एवं दूसर वी सस्कति, कला विज्ञान 
और तकनीक की उपलब्धिया से परिचित हा सकगे। मिसाईल गांव॑चिर्ते 
और राजीव गाघी इन उत्सवों क॑ सम्मानित अध्यक्ष हांगे। 

एव. भारतीय कहावत है क्षि. दिल को टित्र से राह होती 

है. । हमारी मित्रता की राह कराश सांवियत और भारतीय जना क्के 
दितर से होषार गुजरती है। इसका अथ यह है वि इस मित्रों की 
भविष्य उज्ज्वल है। 


के. के के 


सांवियत संघ और भारत के बीच राजनयिक स्वंधां वी स्थापता के 
बाद के चालीस वर्षो म सोवियत भारत मैती और सहयाग वा हानदीर 
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भवन खड़ा क्या जा चुका है। १६७१ में सपन्‍न ज्ञाति मैनी और 
सहयोग की सधि वे अदूट आधार पर अवस्थित यह भवन दोनो दकह्षो 
के जनगण सवव्यापी झाति और अतराष्ट्रीय सुरक्षा क ध्येय करी विश्व 
सनीय मैवा कर रहा है। एनिहासिक विकास की दप्टि से चालीस वष 
भपेलाकृत अल्पावधि ही है क्ति इस दौरान सोवियत भारत संयध 
बढ़कर एसे पैमान और स्तर पर पटचे है जिसका भिन्‍न सामाजिक 
व्यवस्थाओं वाल दो राज्यो व' बीच सम्रधो के इतिहास में शायद ही कोइ 
उदाहरण हो। 

अपन भारतीय मित्रो कु साथ सोवियत जोंग आग भी मैत्री के 
सून अविचल रूप में ठोस बाते रहने दोनों देशों की जनता की 
भलाई और सम्रार भर म शाति के टढीकरण क हितार्थ विविध सपर्कों 
को विकसित तथा सबल बनाने के लिए कृतसकल्प ह? 


पाठकों से 


प्रगति प्रकाशन का दस पुस्तक के अनुवाट और 
डिज़ाइन के सवध में आपवी राय जानकर और आपोने 
अन्य सुकाव प्राप्त कर बडी प्रसन्नता होगी। अपन सुभाव 
हम इस पते पर भेजे 

प्रगति प्रकाशन 

१७ जूवोब्स्की बुलवार 

मास्का सोवियत संघ 


